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२3 इड्रोजअ ध्यज़य | 
सादर प्रणाम ! ० 
दीवाली के इस शुभ अवसर पर आपने बहुत कमाई की है, उसके लिए आपको 
ई देना चाहता हूं । श्राप यह तो जानते ही हैं कि मेरी शुभ कामनाएं हर नेक काम 
_ वाले के साथ सदा बनी रहती हैं। क्योंकि ग्राप पुलिस के साथ आंख मिचौनी 

रहते हैं इसलिए मैं श्रापको बालक समान मानता हुं। 

यह पत्र लिखने की ग्रावश्यकता इसलिए पड़ी कि मैंने ग्राज अखबार में एक 
[नी खबर पढ़ी । वैज्ञानिकों ने खोज की है कि चोरी करने वाले की देह की 

चोरी किए जाने की जगह रह जाती है। इस गन्ध को जैसे पुलिस के कुत्ते 
हैं वेसे ही एक घण्टे बाद तक शीशी में इकट्ठा किया जा सकता है श्रौर फिर कई 
तक इसकी पहचान से श्रपराधी चोर को पकड़ा जा सकता है । मुझे यह खबर 
$र घबराहट खास तौर पर इसलिए हुई कि हर चोर को छोटी से छोटी ग्राहट 
गीना आ जाता है । और यदि पसीने की गन्ध पुलिस के हाथ लग जाए तो चोर 
प्न्‍र पकड़ा जायेगा । 

यह सोच कर कि आपके धन्धे को कोई नुकसान न पहुंचे ग्रापकी सेवा में एक दो 
त्न्‍र रखना चाहता हूं । 

१. चोरी करने जाने से पहले आप लाईफवॉय साबुन से अपने शरीर के हर अंग 
च्छी तरहै धो डाले | २. इस बात का खास ख्याल रखें कि आप के शरीर पर 
भी कोई बाल न हो । इसलिए श्रच्छा होगा कि श्राप सारे शरीर पर उस्तरा 
॥लें। 

३. कन्नौज से सबसे तकड़ा इत्र मंगवायें श्रौर उसे अपने सारे शरीर पर मल ले 

झ्रापकी पसीने की गन्ध बिल्कुल छिप जाए। 

४. चोरी करने जाने से पहले सात दिन तक पानी बिलकुल न पीयें जिससे 
सूख जायेगा और पसीना बिल्कुल नहीं झ्रायेगा । ' श्रापका 
भगवान ग्रापकी रक्षा करें ! ६ चिल्ली 


के ) ९१! 

















| दीवानों की बातें | 
4 से दे दी लक्ष्मी. 
प॒न <क्सरवा ना 

जे अन रवोत्न निकाला 
निराला ठंग ॥ 

जी ने डांस सिस्वाया 
फल माया को लाया।॥| 
















; ५ लेखकों से: 
सम्पादक . विश्व बन्धु गुप्ता -। निवेदन हैं कि वह हमें हास्यप्रद, मोलिक 
'सहसम्पदिका: मजुल ग्रुप्ता चन्दे की दर एवं प्कक बित लघु दाग लिखकर भेजें । 
ै उपशम्पादक: कृपा शकर आरत्थन छूमाही : २५ रु० हर प्रकाशित कथा पर -5 २० प्रति पेज 
#०न 9 है / ५ दि पारिश्रेमिक दिया जायेगा । रचना के साथ 
>जेब 5 दीवाना तेज साप्ताहक | वार्षिक : ४८ रु० स्वीकृति|प्रस्वीकृति की सूचना के दे 
। ॥ हे ५ .। पर्याप्त डाक टिकट लगा व पता लिखा 
हा; 3 अगर 7976 हक | ८ थ, £00228%27 हक धिक : 2४6. पति कक टिकट ८ 
















छोटन देखता क्‍या । 
टॉय विस्तौल प्रौर 
बेवकफ बन 7 ? 









72 में श्रौरतों की चहुल-प 
तभी वहां दो लुटेरे लोटन भौर छोटन 
प्रा टपके । 










चुपचाप प्रपने-प्पने जेवर हमारे कदमों न्ज्ज ही देखते लुटेरों के पास ढेरों गहने हि 


'में डाल दो वरना हम सब को भून देंगे। 





सब लोग जा चुके हैंः 
लो कहीं लेने के # 


ले भगवान पिस्तौल 
यह लो गहने ' । 





ह्त्प्ण हू डरा कर हमारे 

्यः-्ज न गहने लेकर उस तरफ भाग | 225 हे बिना एक 

क्‍या बात है तुम सब | 7 
' 32382 क्यों रही हो ? मेरे होते हुए भला यहा 





क्ष्न्ट 











छे को तो देख ! चाचा 
लिये भागे भ्रा रहे हैं । 


अर 99 यह तो पटाखे 


#$ ज्ज्क्र | 


ह वाली पिस्तौल है । 






देखता क्‍या है गोलौ 
मार कर भून दे । 













तेजी से तेर कर उस ०४ 
टापू तक पहुंच जाप्रो । 0 















चाचाजी चिन्ता मत करो दोनों लुबेरे 
॥ स्वयं मेरे काबू में भ्रा गये हैं। कहो तो 
इन्हें यहीं से किनारे पर फेंक दूं । 


खोटन तू उस टापू पर चढ़ जा । मैं इस 
टापू पर चढ़ रहा हूँ । 







नहीं साबू इस तरह तो यह मर जायेंगे ! 
हम इन्हें कानून के हवाले करेंगे | भौर 
| उन प्लौरतों के जेवर वापस करेगे । 


“कारनामे दीवाना में ही पढ़िये। 


चाचा चौधरी भौर साबू के मनोरंजन 





तसनीम ग्रहमदखां-मुरादाबाद 
' प्र० : आपके कारतूस भरे हुऐ रहते हैं या खाली ? 
_उ० : हास्य व्यंग्य के रंग से, कारतूस भरपूर, 
खाली-खाली की करो, खाम-खायली दूर । 
दिनेश कुमार जेन-बूंदी (राजस्थान) 
प्र० : किसी लड़की को ग्रकर्षित कंसे करें ? 
उ० : उच्चकोटि का राखिये भ्रपना चाल चरित्र 
आकषंण के केन्द्र तब हो सकते हो मित्र । 
सुरंजन कुमार रंगीला-गया, बिहार 
प्र० : मेरे सपनों में भरे भ्ररमान हैं, 
कंसे रोक इनको जो तूफान हैं ? 
उ० : इश्क करना हो तो करना छान के, 
वरना भोके ले उड़े तूफान के । 
राजकुमार हंसदा--'राजा', रांची 
प्र० : काकी बेलन दिखाकर मार रहीं फटकार, 
फिर भी कविता लिख रहे, क्‍या है इसमें सार ? 
उ० : बेलन में गुन बहुत हैं खाकर देखो यार, 
तुमभी करने लगोगे कविता की बौछ/र । 
श्रशोक कुमार .मजलिसपाल--दिल्‍ली 
प्र० : कुछ व्यक्ति आत्महत्या क्‍यों करते हैं ? 
उ० : नसबंदी से भय लगे, म्रख बोला रोय, 
करलंगा मैं खुदकुशी, जनसंख्या कम होय । 
एम. एच. कादरी--बी काने र 
प्र० : पत्नी और प्रेमिका आपस में टकरा जायें तो ? 
उ० : उनको लड़ने दीजिये, खड़े रहो चुपचाप, 
मौका पाकर वहां से, भाग जाइये झ्राप । 
रंजीत सिंह 'सप्पी'-भ्रबोहर, पंजाब 
प्र« : मुभमें और आप में क्या फर्क है काका ? 
उ० : तुकबदी में मार थप्पी, 
तुम हो सप्पी, हम हैं गप्पी । 
बी- लाल, प्रहमद--बी का ने र 
प्र० : स्वार्थी इंसान भगवान को क्‍यों भूल जाता है ? 
उ० : आत्मा फर परदा पड़ा, स्वारथ का श्रीमान, 
फिर कंसे भगवान को, पहिचाने इंसान । 
हरिइ्चन्द्र नारंग, देहरादून 
4० : हर समय चिता ग्रस्तृ रहने वाले का अंत कंसे होता है ? 
3० : चिता तुम जिसको कहते हो, वो मुर्दे को जलाती है, 
बड़ी है उससे भी चिंता, जो जीते को जलाती है 
बालकृष्ण 'कला' दुलियाजान 'अ्रसम' 


छः 


24% हे 2 ने व 0 











प्र० : श्राप न होते, मैं नहीं होता, तो बतलाग्रों फिर क्या 


होता ? ० 
उ० : हमना होते तुम ना होते तो सारे दीवान खत, 


बिन प्रश्नोत्तर हास्य गंगमें, कौन लगाता इनको गोते । 


| प्रशोक कुमार बंसल--भ्रागरा 


? 
प्र० : काकाजी कया श्राप हमेशा खादी पहिनते हैं : 
उ० : हर क्वालिटि के ड्रंस का, रखते हैं स्टाक, 

जैसा अवसर, पहिन लें वेसी ही पोशाक । 


दीनदयाल मेहरोत्रा-मेरठ सिटी. - 
प्र० : काका, यदि आपको राष्ट्रपति बना दिया जाय तो ! 


उ० : माफ कीजिये, हमारी तो आफत आजायेगी, 
बेचारी काकी, “राष्ट्रपत्नी” बन जायेगी । 





योगेश कृमार श्रग्रव़्ाल--केसरी सिंह पुर 
प्र० : एक श्रादमी सिर्फ रोटियों पर नौकरी के लिये मेरे 


पीछे पड़ रहा है, क्‍या करूं ? 


#” वन 








'उ० : रखलो उसको, कह॒दो, बेटे रोजाना लंगर में जाना, ् 


तुमतो खुद खा ही भ्राश्रोगे, हमको चार चपाती लाना। 





पुनीत श्रग्रवाल--कासगंज 
प्र० : श्राजकल गधों की हरकतें क्‍यों बढ़ रही है ? 


* उ० : धन्यवाद है झ्राण्को दिया गधों पर ध्यान, 


मैता बनकर गधों के, उन्हें सिखाझ्रो ज्ञान । 
शशि जेन-फिरोजपुर कैन्ट ३ 
प्र० : श्ौरत कौन सी चीज, मर्द को नहीं दे सकती ? $ 
उ० : राजनीति के दाव में, कितना भी हो ढीठ, 
दे सकती हरगिज नहीं, नारी भ्रपनी सीट | 
शीलकुमार 'शीतल'-नई दिल्‍ली 
प्र० ; अ्रस्पताल में नस सफेद कपड़े क्‍यों पहनती हैं ? 
3० : वस्त्र फकाफक, साथ ही गोरा-चिट्ट चाम, 
बिना दवा पेशन्ट को, हो जाये आ्राराम । 
किशोरी रमण गोस्वामी--वुन्दावन 
श्र० : काकाजी यह ब्लेक ग्राउट क्या होता है? 
उ० : करते हैं वे रात में, रखते भेद छिपाय, 
यदि इसको दिन में करें तो हम देय बताय । 
कुमार हीरा प्रभाकर-सहरसा, बिहार 
५० : कुछ लड़कियां, आंखों से ही इशारा क्‍यों करती हैं ? 
उ० : मनोभांव जानें नहीं म्रख बुद्धनाथ, 


१. ८ त्मीखों से भ्रांखें मिली, समभी से भ्रांखें मि द्लि की बात । 









भाइयो, गर्मागर्म खबर यह है कि 

बीवी मेरे लिये वैसा ही स्वेटर बना 

रही है जंसा मह॒बुबा में राजेश खन्ना 
के पास था । 

बुरी खबर यह है कि स्वैटर का 

डिजाइन उत्तारने के लिये मुझे बीवी 

को बीस बार महब॒बा दिखानी पड़ी । 





ग्रत्छी खबर यह है कि 
मेरी साली, मेरी सास व बीवी सब मेरे 
लिये एक-एक स्वेटर बुन रही हैं बड़ा 
सस्ता रहेगा । 
बुरी ख़बर यह है कि 
सब मेरे घर बेठों महीनों से खा रही हैं । - 












हि खबर यह है कि बीवी मेरी मंगजीनों से डिजाइन 
सीख कर स्वेटर. बना रही है मेरे लिये। 
बुरी खबर यह है कि 
वह एक-एक फंदा पुस्तक देख कर 
लेती है| स्वेटर अ्रगली सर्दियों से 
पहले नहीं बनेगा । 











नि खबर यह है कि 
मेरी बीवी पुराने स्वेटर उधघेड़ कर 
नये बना लेती है । इस बार मैरे लिये 





जे खबर यह है कि 
मेरी बीवी आजकल पड़ोसिन को 
बुनाई सिखाने में बहुत टाइम बर्बाद 


बना रही है । कर रही है । 
बुरी खबर यह है कि | ग्रच्छी खबर यह है कि 
हमारे कुत्ते का पुराना स्वेटर आजकल टू पड़ौसिन सुन्दर है व मुझे भाई साहव 
दिखाई नहीं दे रहा । जा कह कर नहीं बुलाती । 


का ॥॥| | 





सुशील कुमार खेतान--कलकत्ता 

“बाकी बातें फोन पर बंठकर होगी” 
ए/क मित्र जाते-जाते बोला । 

(फोन में क्या डनलप पिलो के गह 
बिछे हुये हैं बंठने के लिये ।) 
मोहम्मद हनीफ--बिजनौर 

& भिखारी दरवाज पर आकर बोला, 
“बाबूज़ी तुम्हारे बच्चों को खाकर दुग्ना दूंगा 

(यह भिखारी श्रादमखोर, है। खाने 
को कुछ बच्चे मांग रहा है। ) 
अग्शोक कुमार गुप्ता--नासिक (सिटी) - 
| & उस आदमी ने बाहर भाहट सुनकर 
अपने नौकर को बाहर श्रागुन्तक को देखने' 
भेजा । नौकर ने आकर जवाब दिया, 
“मालिक गधे हैं। 

(बड़ा बे शर्म नौकर है मालिक को 
गधा कह रहा है ।) 
प्रवीननाथ--करनाल 

& एक स्त्री अ्रपने लड़के की शिकायत 
एक सहेली से लगा रही थी, “यह लड़का 
तो सारा दिन मेरा सिर खाता रहता है।”' 


(तुम उसे खाने को कुछ और नहीं. 


देती होगी ।) 
ग्राशिफप्ली--रतलाम 
किशो र रोहिड़ा-नी मच कैट 

७ बुद्धिमान के लिये इशारा काफी है। 

(बेवकूफ के लिये इशारा क्या चाय 
है?) 
शलेन्द्रकमार जेन--एटा 

& डाक्टर रोगी से पूछ रहा था, 
“मैंने जो कंप्सूल तुम्हें दी थी क्या वह खाली 
धर 

(नहीं ! उसमें श्रन्दर, दवा भरी हुई 
थी ।) जज 

& एक प्रादमी बोला, “मेरी कुल्फी 
जम गई है क्‍या ? 

(भ्राप तो बाहर खड़े हैं पहले भ्राईस 
बाक्स में बेठिये फिर जमेगी ग्रापकी कुल्फी 

ग्ररुण श्रीवास्तव-भांसी 


4७ अध्यापक ने बच्चों से कहा, “तुम्हें। 


मकान पर निबंध लिख कर लाना है।* 
(निबंध तो लिख दिया जायेगा लेकिन 

मकान को उठाकर स्कूल कौन लायेगा ? ) 
& जाओ अपनी कापी पर कोई सा 

पाठ किताब से लिख कर लाग्रो', मास्टर जी 


. एक नजर में पढ़िये 
है '/0:3073 6 (। 


लूटिये | 


छठी करते हुये कहा । 4 

3 ( सिखने कं लिये श्रब पेन की भी 

ग्रावशव्यकत नहीं रही ।) 

ग्रमरनाथ जोतवानी--हरिद्वार क 
& इस पत्र के साथ मुन्ना का ले 

जाओ और पोस्ट करके फटाफट झ्राग्रो 

मालिक ने नौकर से कहा । 


(लेटर बाक्स में किसे डालना है 


अच्छी तरह समभ ले भाई ।) 
सुरेन्द्रपालगुप्ता--अ्रम्बाला 

& भाई साहब भ्रापके कत्ते ने कल मुभे 
खा लिया । 

(इसका मतलब इस बकत आप कुत्ते 
के पेट में विराजमान हैं। मैं भी सोच रहा 
था कत्ते का हाजमा कंसे खराब हो गया है। 
सीताराम गुप्त--लश्कर 

क तेरे द्वारा खड़ा भगवान भगत भर 
5 देहरे:भोलो४॥ 

(भ्रब तो भगवान भी भोली पसारने 
लगा है, अपने भक्तों के भ्रागे ।) 
दिलीप कमार--राँची (बिहार) , 

७ पप्प ने मां से कहा, “मम्मी जल्दी 
से मेरा नाइता बना दो, वरना मैं सकल चला 


- जाऊंगा ।” 


(स्कूल क॑ंसे जायेगा, भ्रभी बनाती हूं 
तेरा नाइता ।) 


अनिल भाटिया-ब रेली 


# उस दिन मैंने धोती पहने हुए गधा 


देखा । 

(लगता है गधों को भी ग्रक्ल ग्राती 
जा रही है।) 
विजय सारस्वत--खुर्जा 

& घसीटाराम को एक पत्र प्राप्त हुआ 


जिसकी भ्रन्तिम पंक्ति इस प्रकार थीषड 


“गलतियों को छोटा सम कर क्षमा करना ।” 

(क्षमा न_ करना चाहो तो गल्तियों को 
सजा देकर बेंच पर खड़े कर देना ।) 
कुमारी ज्योति-सोनी 

& गीता ने अ्पनी सहेली को आँख 
दिखाते हुये कहा, “देखियो ! क्‍या मेरी भ्राँख 
भाई हुई है ?” 

(नहीं अ्रभी तो नहीं प्राई, पिकनिक 
पर गई हुई है क्‍या ? ) 


राजेश पन्‍त--बरेली 


& यह कार पंतीस हज़ार में बंठी है । 


(खड़ी कितने हजार में होगी ? ) दे 

& दीवाना ने लाखों पाठकों को 
चढ़ा रखा है | हे ्ि 

(घ्यान से सर चढ़े रहना, कहीं फि' 
कर हाथ पांव तुड़वा बंठो ) ८ 

& बड़े अ्रफसोस को बात है मेरे 
हुये तुम्हारा माल चोर चुरा कर ले गये 

(प्रपकी निगाह देर से पहुंची म 


चन्द्रपाल ककवानी-कानपुर 

& एक भुट्ट भूनने वाले से कोई बो 
“मेरे मित्र जा रहे हैं पहले मुझे भून दो 

(अ्रभी भूनता हूं साहब आपव 
जसबीरसिह, नई दिल्‍ली 

& दो रुपये में छः नागपुर वा 
बाबूजी' संतरे वाला शोर मचा रहा था 
(नागपुर वाले आदमी या संतरे यह तो ब 
दो) 


सुनील कुमार पाहुजा-मोगा 

& मालिक ने नोकर से कहा, “ 
बाद में खाना खायेंगे, पहले मेहमान 
परोस दो । 
(क्यों मेहमान को खाने का इरादा हैक्या' 
लीना कुमारी-नई दिल्ली 

& शीला! पहले अंगीठी में कोः 
डालकर अंगीठी को तेज्ञ कर लो 
प्रारामसे बंठना, मैंने बेटी से कहा । 
(अंगीठी के प्रन्दर ही बंठना कहीं बाहर 
जाओ। ) 
० संगीता सिन्हा-इलाहबाद 

& “बेटे सेब कहां रखे हैं ?” पापा 
पूछा । 

“पापा डोलची में रखे हैं।” बेदें 
जवाब दिया। 
(डोलची में पापा रखे हैं या सेब रखे हैं! 





& पाठकों से भनुरोध है कि वह € 
जे प्रकार के अथ्थं-प्रनर्थ के दिलचस्प व 
बना-बना कर भेजें।प्रेषक का नाम भी प्र 
शित किया जायेगा । पते के स्थान पर! 
कपन काट कर चिपका दीजिये। # 
कूपन वाले पत्र पर विचार नहीं # 
जायेगा । अपने वाक्य केवल पोस्ट काड्ड जे 





दीवाना साप्ताहिक 
$-बी, बहादुर शाह जफ़र 
आयी 0७ 4७६ | आ अं कि के 


5 क्या ? चिड़िया के 
घोंसले को सांप खा रहा है।. 


मिस्टर वर्मा को घुड़दोड़ का बहुत 
शौक़ था। अपना काफी पैसा वह इस शोौक़ 


में उजाड़ चुके थे। उनकी पत्नी इसी कारण 


उनसे बहुत नाराज थीं । लड़-भगड़ कर उन्हों ने 
अपने पति से वादा ले लिया कि वह भविष्य 
में घुड़दौड़ में भाग नहीं लेंगे । 
परन्तु मिस्टर वर्मा को तो घुड़दौड़ की 
लत थी । वह बीवी से चोरी-चोरी घुड़दोड़ 
में जाते थे । उनके मित्रों को पता नहीं था 
कि श्रीमती वर्मा घुड़दोड़ के खिलाफ हैं । 
एक दिन एक मित्र सुबह-सुबह उनसे 
मिलने ग्रा धभका और बोला-कहिये वर्मा 
साहब ! कल शाम तुमने रानी पर जो पंसा 
लगाया था उससे कुछ फायदा हुझ्ना या नहीं ? 
मिसेज वर्मा ग्रुस्से से लाल पीली होने 
लगीं परन्तु बिना कुछ बोले ही वहाँ से चल 
दीं । उनके जाने के बाद मिस्टर वर्मा, जो 
अब तक घबराये हुए थे, अपने मित्र से बोले, 
“यार आज तुमने ग्रच्छा नहीं किया । मेरी 
पत्नी मुझ पर बहुत बिगड़ेगी । मैंने तो उसको 
वचन दिया हुआ है कि मैं कभी घुड़दौड़ में 
नहीं जाऊंगा ।ग्रब तुम ही मामले को 


हरी 


ठंहर॑ बेरहम, ग्रभी ट्र 
तुझे बताता हूँ। । 
£222 


222 





उनके मित्र को प्रपनी भूल पर बहुत 
दुख हुआ झ्लौर वह श्रीमती वर्मा के लोटने 
पर उनसे बोला, “भाभी, श्राप शायद गलत 
समझी । 'रानी' किसी घोड़े का नाम नहीं 
है, यह तो होटल में काम करने वाली एक 
लड़की का नाम है । 


प्रोलिवर हरफोर्ड का नाम अमेरिका के 


विख्यात हँसोड़ों में सदा भ्रमर रहेगा । एक 


बार उसके सम्मान में एक प्रकाशक ने पार्टी 
दीं। पार्टी एक शाननार होटल में हुई थी । 
वह स्थान हरफोडे को इतना पसन्द झ्राया कि 
पार्टी खत्म होने भ्रौर दूसरे सभी मेहमानों के 
चले जाने पर भी वह वहीं टिका रहा | कुछ 


000० 722 
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. दिन रहने के बाद, जब वह वहाँ से जाने 


लगा तो होटल के कमंचारियों ने उसे पार्टी 


१ 'के पश्चात्‌ वहाँ ठहरने का बिल पेश किया । 
' 'हरफोड हैरान था। उसने सोचा था कि सारा 
* खच प्रकाशक बर्दाइत करेगा । लेकिन पार्टी 
खत्म होने के बाद उसके वहाँ ठहरने का 


खचं प्रकाशक क्‍यों देता । होटल वालों ने 
कहा कि यह रकम तो उसे ही चुकानी पड़ेगी । 

“लेकिन मेरे पास इतने रुपये नहीं हैं । 
हरफोड़ ने कहा । ८ 

“कोई बात नहीं, भ्राप चेक लि 
दीजिये ।” होटल मंनेजर ने कहा । 

“लेकिन चेकबुक भी मेरे पास नहीं है । 
हरफोड ने बतलाया । 

होटल-मंनेजर ने भपने पास से एक सादे 
चेकबुक का पन्‍ना निकाल कर दे दिया । हर- 
फोर्ड ने चेक पर अपने हस्ताक्षार कर दिये । 


! रकम भी लिख दी | 


“लेकिन जनाब ! आपने बेंक का नाम 
नहीं लिखा ।” मेनेजर ने ग्रापत्ति की । 
हरफोड का जवाब था--“तुम्हीं किसी 


ब्च्छे से बेंक का नाम बता दो न ? ७ 


शाप! भाई लोगों सोर न करना ! 
अन्दर बोत सीरियस मीटिंग चल रही 
से । यह बच्चा लोग का खेल नहीं से, 
दीवाली की बरूशीश लेना हो तो कल 


90 ४० 057७0758 
जितनी सीरियस । ।॥ ६ ६]॥6 [77 
म्हारी मीटिंग से | | मे 7/२०७/२६5३५ 
उंतनी सीरियस | र 
कोलम्बो का गुट 
निरपैक्ष देशों का 
सम्मेलन भी नहीं 


हांए(ए ! थम जाओ 
गली मां खेलो । मां- 
बाप की जान खाओ, / 
पटाखों के लिये पैसे 
मांगों जाओ जाओ । 





जनावरों की सवारी करते हैं । स्कटर है।एक तू है मारा-मारा फिरता है 
का लेसैंस नहीं मिला होगा बेचारों को । अरे, म्हारे पल्‍ले एक चुहा पड़ा व 
ज्िव जी बेल की सवारी करते हैं । भी नाकारा। किसी काम का नह 
दुर्गा सिंह पर .सरस्वती हंस पर और 
महाराज गणेश जी चुहै को सवारी 


आयी लेकिन “क्ष्मी जी. म्हारे पास नहीं आईं । 
॥ग्राज भी मीटिं!। इसी विषय में है। कि किस 
।तरह लक्ष्मी जी को लाया जायै | लक्ष्मी जी के 


थमने ही कौन सा तीर मारा ? एक 
उल्लू लक्ष्मी जी का ड्रंवर बना है, तुम 
क्यों नहीं बने ? थम भी तो उसी नस्ल 





आर्डर | आर्डर ! सदस्य कृपया एक दूसरे पर कोचड़ उछालने 
का प्रयत्न * न करें। यह महत्वपूर्ण मीटिंग से। मैंने एक दूर 
की कौद्ठी ढुंद़् निकाली है। लक्ष्मी जी उलल पर सवार होकर 
आती हैं । गणेश जी उनका मत्तीजा लगता है। भतीजे से मिलने 
जरूर आती होंगी | गणेश जी की सवारी चूहा है । न 
गरीब चन्द भी चूहा है। क्‍या समझे ? हम गरीब चन्द की मदद 


से गणेश जी के चूहे और फिर उसकी मदद से लक्ष्मी जी के 












इस गरीब चन्द को हमने मेकअप कर षोंडशी 
मनमोहिनी, चित्तहरणी चुहिया बना दिया। य। 
जाकर गणैश जी के ड्रंवर चहे पर अपनी रेशम 
जुल्फों का जाल॑ फंकेगा, उसे बस में करेगा। 












कक रुप धरया है म्हारे याड़ी 
गरीब चन्द ने ! दिल के स्पीडो 
मीटर की सुई ९० को -टच 













हर ] 
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6 गणेश जी की मूर्ति के आसपास 
तो कोई चहा दीखता नहीं । 


अरे, यहीं कहीं होगा । हो सकता 
है चाय पीने गया हो | तू बस 
यहां बांकोी अदा से मटक-मटक 
कर मतवाली चाल में चलता 
रह । वह आयेगा तो यहीं । 















यंं तो हमने लाख 
हंसी देखी हैं इस 
जेंसी नहीं देखी 
चुहिया।मान जायेगी 
फिल्म को हीरोइन 


भी इसके सामने।' 


पानी भरती 












गणेश जी का 
ड्राईवर चूहा ? 















मैं चली, में चली प्यार की गली 
कोई रोके न मुझे कोई टोके न, 
ला ला लार लारा लारा लार लाला ला 

मैं चली, में चलीएएए । 


बेटा ललल्‌ प्रसाद झूठ मूठ, ही कह दे 
कि तू ही गणेश जी का ड्राईवर है। 
एवरी थिंग इज फ्रेयर इन लव एंड 
वार-यानि प्यार और लड़ाई में सब 
चलता है। सब चलता है यह भी 
चलेगा, चलेगा चलेगा । 


मार लिया पापड़ वाले को । 
यह मुझे. शशि 
समझती है । 








क्‍ 


ै सच्ची ? तब तो तुम लक्ष्मी जी के 
ड्रोवर उल्लू को भी जानते होंगे 7 


// १४ 

हां मैं, उनको एक फन हूँ... 
उनकी फोटो और ऑटो- 
ग्राफ लेना चाहती हूं। / “0 
ओऔ९$६ए आई रियली लव, 










यह चूहा जाल में 

फंस रहा है। हो 

सकता है गणेश 

जी.का चूहा यही 
हो । 


कितना इश्मार्ट चूहा है।!| 


१ [विल्कुलशाशिकपूर लगता है ॥ 


सुनिये में आपसे 
कुछ पूछना 
चाहती हूँ ! 





तुम्हें एक आटोग्राफ क्‍या एक पूरी 
कापी में दस्तखत करके दे दूँगा। 











हिल, 


ह 














अरे वह तो अपना लंगोटिया यार है । जब भी 
। लक्ष्मी जो गणेश जी के पास ग्ाती हैं तो हम 
दोनों मिल बेठते हैं। ग्रभी पिछले महीने ही 
तो मेरे से पेसे उधार ले गया था घर मैजने 

के लिये | 


तब तो तुम मुझे भी उससे मिलवाओ।, 
मैं उसकी भी फन हूं। - 







जमाना खराब है भुला नहीं दैना जी | जमाना ख़राब है दगा नहीं देना जऊं॑ 


भुला नहीं देना जी, मुला नहीं जा] दगा नहीं देना जीं, दगा नहीं दैन 
मुला नहीं देना१5१ दगा नहीं देना” 


है 

६ 7 
वाह, यह कौन सी बात है ? मैं 
उस उल्लू को कान से पकड़ 
॥ कर लाकर तुम्हारे कदमों पर 
डाल दूंगा । 






































है भुला देना, तुम्हीं ने दर्द दियो हैक १५4 
तुम्हीं दवा देना, गरीब जान के 


और क्या ? बेचारे से मुझे प्रेम का 
नाटक करना पड़ा। हां सुनो आ 
जब लक्ष्मी जी आयेंगी तो वह उनके 
ड्रंवर उल्लू को लेकर यहां आयेगा | 
मैंने दोनों को इंव्राइट किया है, देविल 
कम एराऊंड इलेविन दुनाइट । 





बाइंगाड यार 
गरोब चन्द ! 
यूआर 9 


ऐसा पक्का बना है कि फर्श पर मारोगे 
॥तो भी नहीं टूटेगा। खुद गणेश जी 
का ड्र॑ वर ही मेरे जाल में फंस गया 
खूब उल्लू बनाया मैंने उसे । 























क्या बात है भईं 
लल्लू प्रसाद, बड़न 
प्रसन्‍न नजर आ 
रिया है? 






यार, क्या बताऊं ? आज जिन्दगी 
से मुलाकात हो गयी । एक हसीना 
से जान पहचान हुयी । बातचीत 
हुयी, कसमें वादे हये । 














पापा 550 2० मत 
- लक्ष्मी जो के वाहक उल्लू से मिल का आा 
प्रामिज कर रखा है। पोल खुलने का डर है, वह फिर मैरे 
बात भी नहीं करेगी । 










जी तैतता मह 3 तू फिक्र क्‍यों करता है ? तेरा ० ३५ अदा नटवर लाल तर 
2 55 अल जन्दा है। यार ही तो ऐसे वक्त काम आते हैं।मैं बनाऊंगा 
ल. उलल का भेष ! बस तेरी समस्या हल 

ल॑ रिया है। 





४ तेरा गअ 
उम्र मर 
मूलूंगा | 












[235 यह लो । ले आया मैं लक्ष्मी जी 
का ड्रवर मिस्टर 00॥/( अपना 
पुराना यार है और यह मैरी मंगेतर है 


ग्रब हमें गरीब चन्द का दोबारा मेक- 


कर टक को आवाज ? लगता है वे 
आ गये हैं। प्यारे, राम का नाम ले 
और दरवाजा खोल । 











अप करना पड़ेगा, रौब पड़ेगा । 


८25 
9 
हां इस बार ड्रंस||सारी दुनिया अपनी 
आर हेयर स्टायल मुट्ठी मां हो. 
चेंज कर देंगे। जायेगी। _ | | 





नमस्ते ! आइये,| 





+>बुसपहप्य 25२, क्ककबक 
न] बजा 
>> >>! जज 


3, 


गओोपए ! ही इज माई 
कि गोल्ड सर्वन्ट । रू 
याड़ी, यह आ 
गईं लक्ष्मी जी 
अपने .ड्र वर 
को दुंद़ते- देर 
न कर, पकड़ 


| धर स्का । रे ले इनके पेर । 
ि ० >4पायी 200 हक | /रत्आर । !' | / (४ 

5 57 /' /( 0 / ! 

_- 0 


॥/ 


अरे ऐन मौके पर यह 


साहब जी, यह क्या कर॑ रहे हो ? मैं तो। * ||क्या गड़बड़ हुयी ? 

आपके घर भांडे मांजने वाली लक्ष्मी हूँ । पोल खुलने ही लगी बा 
दिवाली की बरूशीश लेने आईं थी। आपने थी अरब मेरे वरीटा केक के हा 
पेर पकड़ कर मुझे गिरा दिया। मेरा हे 532 
सारासिर फट गया है, दीवार से लग कर 


लक्ष्मी, तुम पुलिस में न जाना । नसिंग . 
होम में तुम्हारा इलाज करवायगे, 
सारा खरच हम दंगे। 


दोनों का लपक कर 

अंधेरे में पेर पक ड़ना। * 

ठीक तरह न दीखने * 

के कारण तीनों गिर 

पड़ते हैं।तमी लाइट 
अंती है| 





/२४०-रसीले श्राम दसहरी, मीठे ' 
* मो ए-ए''” पक पर से 
फल वाली की भ्रनवरत पुकार सुनाई दे रही 
थी । लेने का मन न हो, तब भी पन कर 
ग्राए--ऐसी ही मधुर आाह्वान-भरी पुकार थी 
वह । सुमन्‍्त बड़ी देर से इसे प्रनसुनी कर 
रहा था । परन्तु ठीक द्वार के सामने खड़ी हो, 
जब फल वाली ने पुनः ग्ही गुहार मचाई, तो 
सुमन्त क्री उंगलियों ने उसे बुला ही लिया । 
दो सेर श्राम ले वह ग्रन्दर आ्राया । 
आम टोकरी में रख दिए प्रौर कुर्ते की जेब 
में से पंसे निकालने लगा, परन्तु जेब खाली 
थी । उसने पुकारा--“चन्द्रा, मेरे कुर्ते की 
जेब में पाँच रुपए का नोट पड़ा था न ।” 

“तो पड़ा होगा उसी में।” अन्दर से 
हीं उसका तीखा स्वर गूंज उठा । 

“इसमें तो नहीं है ।” सुमन्‍्त ने फिर 
पुकारा । 

"रहाीओहे, तो मैं, क्या,करू) पोर 
चन्द्रा दनदनाती हुई भ्रा पहुंची । बोली-- 
“चीज इधर-उधर रख देते हो, आफत आ्राती 
है मेरी । इसी में होगा, जायेगा कहाँ ? ” 

उत्तर में सुमन्‍्त ने दोनों जेबें उलट दीं। 

“तो मुझे दिखा क्‍या रहे हो ? तुम्हीं 
४ रखे होंगे श्रौर कहीं ।” वह तुनककरबोली । . 

: “नहीं, मैंने तो इसी में रखे थे, मुझे 
अच्छी तरह याद है । कल की ही तो बात 
है । पाँच रुपए का कोयला लाया था और 
पाँच रुपए इसी में रख दिए थे ।” 

“तब कौन ले गया ? घर में नौकर- 
चाकर हैं नहीं । एक महरी है, सो वह इस . 
कमरे में भाँकती तक नहीं । मैंने तो तुम्हारा 
कुर्ता छुप्रा भी नहीं । हाँ, यदि तुम्हारे 
लाड़ले ने चुरा लिए हों, तो मैं जानती 
नहीं हि 

“क्या कह रही हो तुम ?” 

“मेरी बात का तुम्हें विश्वास क्‍यों होने 
लगा भला! मैं दूसरी माँ जो ठहरी ! 
बुलाकर पूछ न लो उससे । मेरी बात भूठ 
निकले, तो जो चोर की सजा, सो मेरी 
सजा ।” 

सुमन्‍्त हत्‌बुद्धिकी तरह उसका मृंह 
ताकता ही रह गया । पांच रुपए तो क्या, 
लड़के ने कभी पाँच पेसे भी बिना पूछे नहीं 
लिये थे । परन्तु चन्द्रा का तक॑ भी तो भ्रसं- 
गत नहीं लगता था । लेने वाला प्रौर था ही 
कौन ? हो सकता है उसे कोई जरूरत पड़ 
गई हो भौर बताने का भ्रवसर न मिला हो। 
उसने स्वर ऊँचा कर पुका रा--''किशो र, जरा 
यहाँ तो ग्राना ।” 


हर 





किशोर सामने झा खड़ा हुआ । भोला- 
भाला-सा १३ वर्षीय सुकुमार, जिसके नयनों 
में भ्रभी से प्रोढ़ता की गम्भीर छाप थी । 

“तुमने इस कूर्ते में से रपए लिए थे, 
बेटा ?” मृदु॒प्यार-सहित सुमन्त ने पूछा । 

“नहीं तो । उसने कुछ चकित होकर 
कहा । । 

“तुमने नहीं लिये, तो किसने लिये ? ” 
चन्द्रा व्यंग्यपूवंक बोली--“भ्ौर कोन ग्राता 
है इस कमरे में ? ” 

कारण-भ्रकारण विमाता के ताने श्रौर 
धमकियाँ सुनते-सुनते किशोर का कोमल 
हृदय छलनी हो चुका था । सिर भुकाकर 
सब-कुछ सुन लेना प्लौर कुछ उत्तर न देना, 
यही प्रण वह किये बंठा था। किन्तु चोरी 
का अपराध सिर पर मढ़े जाते देख वह 
बेतरह चिढ़ गया | एक टेढ़ा उत्तर दिये बिना 
आह न रह सका | बोला--“मुझे क्या मालूम ? 
मैं क्या दिन-रात तुम्हारे कमरे का पहरा 
देता रहता हूँ ?” 

सुमन्‍्त दंग रह गया। बन्द्रा रोष में 


- भरकर चीख उठी-“जवाब देता है नाला- 


यक ! ऐसे बेटे से तो बेटा न होना भ्रच्छा ! 
चोरी करता है और ऊपर से भूठ बोलता 


७ है । लाज नहीं ग्राती तुके जरा-जरा-सी बात 


पर भूठ बोलते ?” 


एक बार जबान खुल जाती है, तो उस 
पर दिमाग का नियन्त्रण ढीला. पड़ जाता है। 
किशोर ने तनकर -कहा--“देखा था तुमने 
मुझे चोरी करते ? मेरे ही मिता से दिन-रात 


१६. 





- तुमने ? 


5 मै | है. 2 22 >। 92 है 
2१222222 2 2222 22 
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42 हर] 


मेरी ही चुगली खाते और नित नये दो 
मढ़ते तुम्हें कभी लाज नहीं श्राती, तो मु 
ही क्‍यों श्राने लगी ? तुम्हारा ही तो बेः 
गन! 
“देख रहे हो । सुन रहे हो इसक 
बात । चन्द्रा के नयनों से टपू-टप्‌ आाँसू 2५ 
कने लगे । 

“छि: किशोर, क्‍या माँ से बात कर 


का यह ढंग है?” हे 


“बस, केवल यही ?” रोना भूल चन्द्र 


. भिनभिना उठी--“भ्रर कोई बाप होता, ता 


ऐसी उच्छु खलता पर बेटे की चमड़ी उधेषः 
कर रख देता । तभी तो इसका साहस बढ़ता 
जा रहा है। भ्राज तो पाँच रुपए ही च्रार 
हैं, देखना कल घर का सारा सामान चुराकः 
बेच न खाये तो मेरा नाम नहीं । 

“देखो, किशोर !” सुमन्‍्त ने समझाने 
के ढंग से कहा--“माता-पिता से पूछे बिन: 
रुपए कदापि नहीं लेने चाहिएँ । चाहे 
ही भ्रावश्यक कार्य क्‍यों न हो । अच्छा, बत 
दो श्रब भी कि किसलिए लिये ये रुपऐें 









किशोर तड़प उठा । बोला--“आप भी 
यही समभते हैं, डंडी ? जब मैं कह रहा हू 
कि मैंने नहीं लिये” 

चन्द्रा ने मंह बिराकर कहा--“ऐसा है 
सच बोलने वाला है न जो डंडी भेंट से विई 
वास कर लेंगे। कर्मीने का बेटा कमीनेपेरू 
की बातें नहीं करेगा तो दिखेगा क॑से कि मे 
कंसी सत्यवन्ती थी !”' 


दिवंगता माँ का यह अपमान ! कहाँ 
की बात कहाँ जा पहुंची । उचित-अनुचित 
का ज्ञान जाता रहा | किशोर की श्राँखों में 
खन उतर आया । उसने तड़ से एक चांटा 
बिमाता के मुंह पर जड़ दिया । 

चन्द्रा की आ्रांखों में श्रांस छलक आ्राये । 
गाल पर हथेली रख वह फलवाली को पंसे 
देने चली गई । 

' अपनी श्रांखों के सामने पत्नी का यह 
भ्रपमान ! अपरिमेय रोष से सुमन्‍त काँप 
उठा । उसका हाथ उठा और गिरा, उठा 
ओर गिरा । उसे होश नहीं था कि वह क्‍या 
कर रहा है श्ौर किशोर चुपचाप पिटता 
रहा । उसके मुंह से एक आह तक न निकली, 
एक उफ तक न तड़पी । सहसा सुमन्‍्त का 
छोटा लड़का आकर उसकी टाँगों से लिपट 
गया --'क्या है, डंडी ? क्‍यों मार रहे हो 
भेया को डंडी । 

ग्रबोध बालक का क्रनन्‍्दन सुन सहसा 
सुमन्‍्त को होश श्राया । उसे गोद में उठा 
उसके नन्हे से वक्ष में अपना मुख छिपा वह 
तेजी से बाहर निकंल गया । 

सिर नीचा किये किशोर धीरे-धीरे 
भ्रपने. कमरे में लौट ग्राया । उसका शरीर 
दुख रहा था, पर उसे पता न था। उसका 
हृदय जल रहा था, पर उसे होश न था । 
'उसे याद आा रहे थे वे स्वणिम दिन, जब कि 
_ उसकी माँ इस धरती पर हँसती थी, गाती 
थी और वह मचल-मचलकर लोटता था। 
माँ दुलार कर-करके मनाती थी, पर आ्राज 
कोई नहीं है ऐसा, जिसकी गोद में मुंह छिपा 


वह जी भरकर रो सके । तब रोने से क्‍या 


लाभ ? 


भाग्यवान सुख-स्वर्ग में बसते हैं, कठोर 
वास्तविकता की यह निर्मम धरती है ग्रभागों : 


की । किसी का भाग्य ग्रधिक खोटा है, किसी 
का कम । बस, केवल इतना ही तो धरती 
पर राजा के पुत्र भी पलते हैं और दीन- 
प्रभाग, राह की धूलि में लोटने वाले ग्रनाथ 


भी | सबकी सुधि लेने वाले वह ईश्वर तो. 


एक ही हैं न। वही तो हैं जगत-नियन्ता, 


जगत-पिता, जड़-चेतन का विध्वंसक और. 


निर्माता । 


क्षणिक सुख-भोग की पूर्ति के लिए जो : 
पुरुष उसके जन्म का कारण बना था, स्नेह: 


की उस कड़ी के टूट जाने पर यदि वह ग्राज 


आ्रपनी उस भूल के लिए पश्चात्ताप करता है, 
तो क्या उसके लिए यह उचित है कि जोंक ; 
की तरह उससे चिपटा रहे ? मृक-बधिर-पंगु ; 


बन उसके घृणित श्राश्रय में जीवन के क्षण 





गँवाता रहे ? जब पत्थर में रहने वाला | 


अदना कीड़ा भी अपनी उदर-पूर्ति के लिए 
साधन जुटा लेता है, तब दो हाथ और दो 
परों वाला स्वस्थ-सबल वह मानव की 
सनन्‍्तान क्‍या अपने जीवन का लक्ष्य स्वयं न 


खोज सकेगा ?. किशोर का सम्पूर्ण शरीर 
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थर-थर काँप रहा था। दोनों हथेलियों के 


बीच मुख छिपा वह तकिए में सिर गड़ाकर 
पड़ रहा । 

और आत्म-ग्लानि से सुमन्‍्त का हृदय 
फटा जा रहा था । भ्राज उसने मातृहीन 
किशोर को मारा था। श्रपने शिक्षु को, 
अ्रपने लाल को । क्‍योंकि वह भ्रपनी माँ का 
ग्रपमान सहन नहीं कर सका था । सुमन्‍्त का 
हृदय रो रहा था, पर उसकी आँखें जल रही 
थीं ? उसका अन्तमंन उसे बार-बार धिक्‍्कार 
रहा था--“ग्रपनी भावनाएँ तो भुला ही 
चुका था प्रभाग, उसकी भावनाझ्नरों का भी 
प्रादर नहीं कर सका तू ! छि: ! मनुष्यता 
भुलाकर एकदम पशु बन बंठा तू ! जिस 
हाथ से मृत्यु-शेया पर पड़ी पत्नी की अलकें 
सवारी थीं, जिस हाथ से उस श्रकाल-काल 
कवलिता का हाथ थाम वचन दिया था कि 
केवल पिता ही नहीं, उस ग्रभाग, शिशु की 
माँ भी बनकर रहेगा, ग्राज उसी हाथ से 
ग्रपने उस रक्त-बिन्दु के अ्न्तस्थल में अपने 
प्रति घोर घुणा भर दी । माँ बनना तो दूर 
रहा, पिता का कतंव्य भी पूरा न कर सका। 
हाय ग्रभागे ! क्‍या यह घृणा भ्रब इस जन्म 
में दूर हो सकेगी ? क्‍या वह शिक्षु भ्रब भी 
तेरा वही लाड़ला बेटा बना रह सकेगा ? 

“क्यों नहीं रह सकेगा ? पिता-पुत्र की 
ममता का बन्धन इतना कच्चा नहीं कि ऐसी 
प्रासानी से" टूट जाय ।” सुमन्‍्त ने जोर से 
कहा । हृदय के उदार मुख से निकल पड़े, 
तो उसके टूटते हृदय को श्रौर बल मिला । 


(कक 3... ५७० >थन कक फ कक... 8>बबेडफाना- “९ क ८3% -अरअनब>- 


बाल-इच्छा पूरीन हो सकी । एक कंमरा 
यदिखरीद ही लिया गया होता, तो कोई बड़ी 
भारी कमी न आ जाती । तक द्वारा पश्चा- 
त्ताप को पराजित कर सुमन्त मन-ही-मन 
उत्फुल हो उठा | उस दिन कायंवश वह 
बाजार न जा सक। और इस कारण पुत्र को 
समक्ष बुलाने का साहस भी न कर सका । 

अगले दिन दफ्तर से लौटते समय 
सुमन्‍त एक सुन्दर-सा कमरा खरीद लाया । 
ग्राज उसके परों में मानों पंख लग गये थे । 
पुलकित मन के भ्रागे बार-बार एक मनों- 
कल्पित दृश्य नाच उठता था। जब वह 
किशोर के हाथ में कमरा देगा, तो उसके नेत्र 
एकदम चमक उठेंगे । वर्षों की अ्रध्री इच्छा 
पूरी होते देख उसका बाल-मुख कमल-सा 
खिल उठेगा । तब उसे ग्रपने अंक में भर 
उसका मुख चूम लेगा और अपने अपराध के 
लिए क्षमा भी माँग लेगा। न-जाने कब से 
उसने पुत्र का चुम्बन नहीं किया | यह बात 
भी ग्राज उसे याद भ्राई। वह गधीर हो 
उठा । उन अरुणाभ कपोलों का स्पश्श पाने 
के लिए उसका वात्सल्य फड़क उठा । 

घर की चौखट में पर रखते ही उसने 
पुकारा--'किशोर ! अरे झो किशोर ! ” 

“किसे पुकार रहें हो !” चन्द्रा ने 


प्राकर कहा--'कल से कहीं पता भी नहीं 


है । वह तो एकदम आवारा हो गया है।* 
“कल से ? क्‍या कह रही हो ? क्‍या 


- वह सारी रात बाहर रहा 8 


“नहीं जी, मैं तो भूठ-मूठ लगा-बुभा 


. रही हूँ ! दूसरी माँ जो ठहरी ।” चन्द्रा तन- 


उसने मन-ही-मन सोचा कि वह पुत्र से क्षमा | 


माँगेगा और भविष्य में उसे चन्द्रा से दूर 
ही रखेगा । 

लड़का प्रब- बड़ा हो गया है। जरा- 
जरा-सी वस्तु के लिए पंसे माँगने में उसे 
संकोच होता होगा | जहाँ से भी हो, उसे 
कुछ जेब-खर्च अवद्य देना होगा। अब न 
प्रबोध नहीं, समभदार है । घर की भ्राथिक 
स्थिति उसे भली-भाँति भ्रबगत है | वह कभी 
पैसे व्यर्थ नहीं फूंक सकता । फिर वह स्वयं 
भी इतना दरिद्र नहीं कि बच्चे की एक साध 
भी परी न कर सके । पत्नी के लिए सीड़ी, 
लिपस्टिक, पाउडर आदि में न जाने कितने 
रुपये फूंक गये, किन्तु किशोर की एकु भी 
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नह. 


कर बोली--“दोपहर को भोजन नहीं किया। 


बुलाने गई, तो मुंह ढेंककर पड़ रहा। शाम 


को मैंने उसे बाहर जाते देखा । सीधे-से पूछा 
कि कहाँ जा रहा है, तो श्रेंगृठटा दिखाकर 
चलता बना ? 

“रात को भी नहीं आया ? ” मूढ़ भाव 
से सुमन्‍्त ने पूछा । 

“कह तो रही हूँ कि नहीं आया-।* 
चन्द्रा कुंकला उठी । 

“तब तुमने मुझे रात ही क्‍यों पहीं 
बताया ?” 
'. “बताती-क्या ? मुझे कया पता था |: 
हरजत ने रात-भर आ्रावारगी करने की ठान। 
है ! नौ बजे, दस बजे; नहीं प्राया, तो मे 
भी द्वार बन्द कर लेट रही । सोचा था कि 
ग्राकर खटखटायेगा, तो खोल दूंगी ।* 

“सच पूछो, तो वह तुम्हारे ही डर से 
नहीं आया । सुमन्‍्त एकाएक गरज उठा-- 
/लौटने में उसे कुछ देर हो गई होगी और 
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आधी रात तुम्हारी विष-भरी वाणी की प्नन- 
वरत गूंज से मुहल्ले को जगाना उचित न 
समभ वह बाहर ही कहीं पड़ रहा होगा ।/' 


“हाय री माँ, मुझे मौत क्‍यों नहीं ग्रा 


जाती !” चन्द्रा तत्क्षण पेर फंलाकर रोने 


, बेठ गई--“मेरी बांतों में ऐसा ही जहर भरा 


है, तो मुझे ही जहर क्‍यों नहीं पिला देते ? 
तुम बाप-बेटे मजे से रहना फिर | तब 
मैंहाश 

पर श्राज उस क्रदन पर सुमन्त का 
ध्यान न गया। उसके नेत्रों में अश्रु छलक 


आ्राये । बोला--“वह भ्रवश्य घर छोड़कर : 


भाग गया है, चन्द्रा ! उस मातृहीन बालक 
को कल मैंने मारा था। हाँ, अपने इन्हीं 
हाथों से । उफ्‌ ! ” 

रोना छोड़ चन्द्रा भिन्‍ना उठी-'“'मारा 
था, तो क्या हुआ्ला ? मार किस लड़के पर 
नहीं पड़ती ? इसीलिए क्या सब घर छोड़ 
कर चल देते हैं ? भरे छुट्टी के दिन हैं, मौज 
कर रहा होगा कहीं। झ्रा जायेगा शाम 
तक ।” * 

सुमन्‍्त ने भ्रपना सिर धुन डाला-- 


नहीं । उस सुकुमार शिशु की कोमल देह में 


मेरा ही रक्त है, चन्द्रा | गहन भ्रपमान का | 
ऐसा तीखा घूंट वह कदापि न पी सकेगा । * 
मेरी मार कदाचित्‌ वह सहन कर लेता, 


किन्तु उपेक्षा ने उसका दिल तोड़ दिया 
होगा । कल सारे दिन और सारी रात मैंने 
उसकी खबर नहीं ली । उफ मैंने अपने हाथों 
अपने पुत्र का जीवन नष्ट कर डाला ।” 
“ग्रजीब ग्रादमी हो तुम भो ! क्रोध में 
भरकर यदि चला भी गया, तो लौट आयेगा 


४ शाम तक। भूख लगेगी, तो रख मारकर : 


ग्रायेगा । उसकी जेब में तो एक पैसा भी 
नहीं है: 
सुमन्‍्त ने एक बार सिर उठाकर चन्द्रा 
की भ्रोर देखा ग्रौर तेजी से बाहर निकल 
गया । 
दिन-भर सड़कों की धूल छान रात 
बोते जब सुमन्‍्त घर लौटा, तो द्वार पर ही- 
ठिठक रहा । प्रागे बढ़ने को पेर उठ हीन 
सके । चन्द्रा उसकी प्रतीक्षा में पलकें बिछाए 
बेठी थी। देखते ही उसे जबरन भन्दर 
घसीट ले गई । 
ग्रपना स्वस्व, अपने प्राण, प्रपना सब- 
कुछ गंवाकर भी खोज करेगा वह अपने शिशु 
की--यही तो प्रतिज्ञा की थी सुमन्‍्त ने । एक 
के बाद एक कर चार-पाँच दिन बीत गये | 
_अड़ोसी-पड़ोसो, निकट-सम्बन्धी, ग्रखबा र, 


“नहीं, भ्रब॒ वह.नहीं श्रायेगा। कभी भी 


रेडियो, कहीं भी खबर देना तो नहीं भूला 


वह । फिर भी किशोर का कुछ पता न 
| लगा । रस्सी निरन्तर चलती रहे, तो पत्थर 


पर भी धारी पड़ जाती है। चौबीस घण्टे 
'ग्रावारा' शब्द सुनते-सुनते सुमन्‍्त को भी 
विश्वास-सा हो चला था कि किशोर सच ही 
नालायक था । घर रहता, तो अवश्य किसी 
दिन माँ-बाप का मुख काला करता। स्वयं 
चला गया, यह एक तरह से ग्रच्छा ही हुग्ना । 
समय पर प्राहार नहीं, विश्राम नहीं । 
चिन्ता-जजंरित तन-मन लिए, वह हताश हो 


:छिप-छिपकर रोया करता था। धीरे-धीरे 


वह भाव दूर होने लगा। 


चन्द्रा ने आकर मुस्कराते हुए कहा-- 
“सुना जी, तुम्हारे सपूत का समाचार लाई 


है; ( 
थ अन्धकार में जेसे बिजली कौंधी । सुमन्‍्त 
ने चौंककर सिर उठाया । 
चन्द्रा ने कहा--“ये ग्रपनी पड़ोसिन हैं 

न वकीलनी । यह कल सिनेमा गई थीं । 
वहाँ पान को दुकान पर तुम्हारे लाड़ले खड़े 
थे और संग में थे चार-छ: गुण्ड ! ” 

सुमन्‍्त का सिर भुक गया । मरे-से स्वर 
में कहा--'मैं यह नहीं मान सकता ।” 
उसकी वाणी में ग्रोज न था | यह वह स्वयं 
समभ रहा था कि जिस लड़के की जेब में 
एक पेसा भी न हो, जो ग्रभी केवल आ्राठवीं 
कक्षा में पढ़ता है, जिसके सूखे शरीर में दो 
पेसे की मजदूरी कर लेने योग्य भी शक्ति न 
हो, भाज पखवाड़े से वह कहाँ खा रहा है, 
कहाँ सो रहा है ? चार दिन बाद स्क्ल 
खुलने वाला है, क्या उसे इस बात का भी 
होश नहीं ? माना कि उसके प्रति भ्रन्याय 


- किया गया, किन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं 
होता कि घर से नाता ही तोड़ले । 


तभी बूढ़ी महराजिन पान चबाते-चबाते 
भरा पहुंची । आते ही बोली--'अरे लल्ला, 
कल तेरा किशोर मिला मुझे ।” | 

बुभे-्से स्वर में सुमन्‍्त ने पूछा-- 
कहाँ ४ % 

“अरे, तेरा रामकिशन हो पकड़ लाया 
था उसे, आते ही बोला--'माँ, माँ, देख कौन 
आया है ?” श्रौर देखते ही मैं ग्रवाक रह गई, 
बेटा । बच्चे का फूल-सा मुख कम्हालाकर 
रह गया है। गोदमें बेठाकर पूछा--'इतने दिन 
कहाँ छिपे रहे, लल्ला ? तुम्हारे बाप खोज- 
खोजकर हार गये ।” तो वह चुप बेठा रहा । 


रामकिशन ने हो कहा-'वसन्‍्त सिनेमा " टै 


नोकरी कर ली है इसने । कहता है कि दिन 
को पढ़ गा. झ्लौर रात को कमाऊँगा । मैंने , 


श्द 


कहा--यह कंसा पागलपन है, मैया ? ब् 
क्या तेरी नौकरी करने की उम्र है ? खान 
पिप्नो श्रौर ' पर उसने तो मुझे बात ही 

पूरी करने दी । चिढ़कर बोला--'भ्ौर ये ज 
जरा-जरा से लडके दिन में भीख माँगते ; 
जेब काटते हैं श्रौर रात को चोरी करते # 
यह क्या इनकी भीख माँगने की उम्र / 
मिसरानी माँ ?' मेरी तो बोलती बन्द ् 
गई, बेटा | क्या कहूँ उस बच्चे से, समझ 
सकी | वह फिर बोला--'मैं जानता हूँ, मिस 
रानी माँ, कि तू क्या कहना चाहती है 
इसीलिए मैं किसी से मिलता नहीं । किस 
जान-पहचानवाले को देखते ही छिप जात 
हूं । जाने किशन भंया ने कंसे देख लिय 
मुझे । मैं जानता हूं कि जो कोई मिलेग। 
यही कहेगा कि गलती तुम्हारी ही है 
किशोर । जाओझों, घर जाझ्रो । माँ-बाप र 
माफी माँग लो । भले लड़कों का यही काः 
है । गलती की बात तो मैं जानता नहीं 
मिसरानो माँ; बस इतना जानता हूं कि अब 
जीते-जी उस घर में पर न रखंगा । ये दोन 
आखे फोड़ लूंगा, पर उस घर की मालकिन 
का मुंह न देख सकगा ।”' 


जिन्दगो बरबाद हो ते 
दुश्मनों की । लड़ाई-फभंगड़ा किस घर में नहं 
होता ? चलना कल मेरे साथ | माँ-बेट 
चलकर उस पाजी को मना लायेंगे । 

“वह अब नहीं झ्रायेगा, मिसरानी माँ ।' 

“आयेगा कंसे नहीं ? इस तरह अधी: 
नहीं होना चाहिए, भेया । आखिर वह तेर 
ही तो बेटा है । जन्म की माया-ममता ऐस 
आसानी से थोड़े ही टूट जाती है । बहू कह 
चली गयी ? ले, ये पाँच रुपये दे देना उसे । 
मैं चली ।” 

“कंसे रुपये ?” 

“अरे, भ्रभी उस दिन एकाएकी किशना 
के सुसर भ्रा गये थे। घर में कुछ था नहीं । 
मैंने सोचा, चिन्ता क्‍या है, भ्रपनी लक्ष्मी बहू 
से ही माँग लाऊँ। पहले तो वह बोली कि 
नहीं । मेरा जी धक्‌-से हो गया । तभी 
वह सोचकर बोली कि देख शायद उतके 
कृत की जेब में पड़े हों। कोयला तो थोड़ा- 
सा ही लाये थे।” 


“चाची !” सुमन्‍्त का हृदय बैठा जा 
रहा था।. 


क्या करूँ, सुमन्‍्त, इससे पहले लौटा 
ही नहीं संकी, बेटा । कल ही तो किशना को 
तनख्वाह ००७ कक ७ हे । . 


उसको मुंह की बात मुंह में ही रह गई, ह 
की : (शेष पृष्ठ ३१ पर) 


ध्ब्व्द 3 पिछले दिनों रजियानाम की एक स्मगलर ने प्रफ्रीका के जम्बों 


नग्न कमाल, कबीले की महारानी मंगोला का भेष बदल लिया था। 
की आओ ॥। | .। “77 चेलाराम ने रजिया का भेष उतार कर उसे पुलिस के सामने 
शिया हे [|| ।॥|]। प्रपराधी सिद्ध कर दिया है, और भ्रसली महारानी मंगोला 
आम की | झ्लौर मोट्‌-पतल्‌ रजिया की कैद से भ्राजाद हो गये हैं । कागज 
.. साचक (7-5 पर बनी हमारी इस रंगीन फिल्‍म का अब अंतिम भाग 


देखिये और हंसते-हंसते दीवाने बन जाइये । 


गिलहरी जसे दांतों वाले इस लड़के ने कमाल:कर दिया हैं | हम मिस्र से इसके लिये ममी में भरकर जो पुरस्कार लाये 
है. इतनी खतरनाक स्मगलर को पकड़कर । " < हे दस हे हो 


कड़ा-कबाड़ा भरा का 


वहीं घसीटाराम जी पुलिस से आँखें यह क्य 
चराते फिर रहे थे । यु है इस ममी में । इसे बाहर 


मैंने भी इस स्मगलर महारानी से स्म- 
गलिग की बात की थी । इसने पुलिस 


वे सामने मेरा नाम ले दिया तो मैं भी 
घर लिया जाऊंगा । 


। 3 । मैं इसे ग्रपना राजकुमार बना 
छत लगी। क 















अगले हित | सारी उम्र गंडेरियां चसने के लिये मेरा राजकुमार सरकारी खजाने से जितना रुपया चाहे ले सकता है । 

राजकुमार कप “7-८: जप: जाथ | 2 ५ 

| बीरता और जासूसी का कमाल दिखाने पर मिस्र की पुलिस | ' 

की ओर से चेलाराम को उपहारों भरी यह ममी भेंट की शशि: 

जाती है ।॥ (४ «० आ$ 727 पीर न्ग- ॥] 

| तर्ज & आग स्‍ ॒ 
हे 20 0 कि 


छा । 
772 





चेलाराम 
की जय । | 


उहजाउ 
चल अब भारत लौट 


[जानें की तेयारी करें । 


अच्छा महाबली टाज॑न । श्रब हम भारत 
के लिये श्राप सबसे विदा लेते हैं । 













ग्रच्छा मित्रो ! भारत के 
बच्चों तक मेरी शुभ 


5 ध फ् कामनायें पहंचा देना । 
नोट जलाने की तंयारी करें ?. 


कौन से नोट जला रहे हो तुम ? 





मरजीना और जरीना 
का प्रणाम भी कहना । 


कभी मोका मिला 
तो हम अ्रापसे 
मिलने भारत 
आयेगी । 










हक में भी इनके साथ भारत 
ही रहा हूं। वहां मैं 


॥ <<- दा ६ |: 
छा खिलाऊगा ) 


जंगल में कहीं मर खप गया होगा वह 
“बिना विभाग का मंत्री । उसके लिये अब 
हम अफ्रीका में और नहीं रुक सकते । 





दरवाजे की 
भिरी से 

भांककर 0 

क्या माजरा _ 


है डाक्टर भटका की दवा से मुर्ग ऐसे हो गये है कि ग्राज तक 


;॒ 


॥ तो आदमी मर्गा खाता था और ग्राज मर्ग ग्रादमी खा रहे 


कक डाक्टर भटका के केबिन में चलकर देखें । 


डाक्टर भटका की बजाये बचाग्रो-बचाग्रो की ग्रावाजें 
मुगियों की चोंच से तो नहीं निकल रही हैं ? 


माजरा यह है कि मेरी 

ग्रांखे सन्‍्तरे की फॉँक 
बनती जा रही हैं, 

केबिन के भ्रन्दर का 
दृष्य देख कर । 


मभे रोस्ट किये बिना ही टिमाटर की चटनी से लगा कर 
खा जाओगे ! अरे ऐसा अनथ्थ तो किसी ने भी नहीं दंखा 
गा आज तक । 





कुछ मर्गों ने मोट-पतल 


पर भी हमला कर 


निकल आए । 


मेरे सर के बालों और 

ग्रपनी मूंछों की हालत 

देखो फिर सही सलामत 
की बात करना । 


ग्रे बाप र ! आपरेशन करते समय डाक्टर भटका ने 
घसीटाराम की नाक तोते की गदंन पर और तोते का सर 
घसीटाराम की जगह फिट कर दिया है । 


एक हरी मिचं तो 
दें दो इसकी 
चोंच में 
सहानुभूति के 


ग्रागामी अंक में अपने इन प्रिय जोकरों से मिलता 


थ् 


कोई अहिसा का पाठ पढ़ा 


दो इन कसाई मुर्गों को । 


कोई शांतिपूर्ण वार्ता के लिये 
मना लो इन दुश्मनों को । है 


मैंने तुम्हारे पीछे से तोते शौर घसीटाराम जी की पट्टठियां'॥ 
खोल दी हैं । इधर देखना यह क्‍या कबाड़ा हो गया है जी । 





मियां मिट्ठ, 
बोलो, 
राम राम । 





। 
कर 
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& कई बार दिमाग में टेढ़े प्रघन उठ खड़ 
होते हैं। इस स्तम्भ के श्रन्तगंत ऐसे ही 
उलके हुए प्रश्नों के सुलभ हुए उत्तर दिये 
- जायेंगे। श्राप इस स्तम्भ में ज्ञान-विज्ञान 
'सम्बन्धी प्रइ] ।लख ५.१ ५ज सकते हे । 


शाहबाज खां-मुज्जफर नगर 
प्र० : फोटोग्राफी का ग्राविष्कार किसने 
किया ग्रौर कब किया ? 





उ० : फोटो ग्राफी का किसी एक प्रादमी ने 
भ्राविष्कार नहीं किया । यह कई लोगों के 
लगातार परिश्रम का फल है, कि हम आज 
इतनी बढ़िया तस्वीरें खींच सकते हैं । 
ग्यारहवीं शताब्दी में फोटोग्राफी बिना 
लेन्स के कंमरे. द्वारा फी जाने लगी और 
 सोलहवीं शताब्दी तक ऐसे ही कमरे से होती 
रही । तत्‌पश्चात १५६८ ई० में “डनियलो 
बारबरो”' ने पहली बार कंमरे में लेन्स लगाया 
_ था | फिर १८०२ई० में थोमस वेजबुड और 
सर हंमफ्री डंवी ने कागज पर कच्ची तस्वीरें 
ली थीं । उसके बाद जोनफ निपसी ने १८१६ 
ई० में एक गहनों का डिब्बा लेकर उसका 
कमरा बनाया तथा उसमें माइक्रोस्कोप का 
लेन्स लगाया भ्रौर इस कंमरे से पहला नेगेटिव 
बनाया । इन सबके परिश्रम के फलस्वरूप 
१८३.५ई० में वलियम पेलबोट ने पहला पोजि- 
टिव (7०५४४४८ ) बनाया, पहली तस्वी रबनाई। 
सन १८१८ ई० में बोक्स कंमरा सर्वप्रथम 
कौडेक सिस्टम द्वारा चालित, ईस्टमेन ड्राई 
पलेट एन्ड फिल्म कम्पनी ने बाजार में बेचना 
शुरू किया श्रौर झ्ाज हम हर प्रकार की 
बढ़िया से बढ़िया फिल्में बनाते प्रौर देखते हैं। 


ू६३६३६७६७६७६७६७६७६५६५६४६६४६४९४६४ 


प्र० : लाल कपड़े पर सांड हमला क्‍यों, 


करता है ? 





उ० : स्पेन में सांडों की लड़ाई एक बहुत प्र सिद्ध 
खेल है । जिसमें एक ओर सांड और दूसरी 
झ्ोर एक झ्रादमी लाल रंग का कपड़ा लेकर 
हिलाता है । जिसको देखकर वह सांड क्रोधित 
_ होजाता है श्रौर उत्त जित होकर वह ](७(६३४१० 
वृषहन्ता पर धावा बोल देता है। यह वृष- 
हन्ता भ्रपना बचाब खूब करना जानता है। 
बह उस कपड़े को दूर पास इधर-उधर करके 


ही भ्रपनी रक्षा कर लेता है'। ऐसा कहा जा- | हैं कि इस वर्षा में इतनी अधिक मछलियां 


ता है कि केवल लाल कपड़ा दिखाकर ही 
र..+ 





सांड को उत्तजित किया जा सकता है। 
सच्चाई तो यह है कि सांड को रंगों की कोई 
पहचान नहीं होती है । वृषहन्ता के हाथ में 
हरा, नीला, पीला अथवा सफेद किसी भी 
रंग का कपडा हो तो भी वह सांड को उसी 
प्रकार उत्त जित कर सकता है जेसे लाल रंग 
के कपड़े द्वारा । वास्तव में तो वह कपड़े के 
हिलने से ही उत्त जित होता है । परन्तु यदि 
उसके हाथ में सफेद कपड़ा हो तो वह लाल 


#रंग के कपड़े की बजाय शअ्रधिक उत्त जित 


होगा चूंकि वह उसको सफाई से देख सकता 


है । 
है ६१६५६५६५६५६७६७६७६७६७६७६७४ ६७६४ 


प्र० : क्‍या भ्रापने मछलियों और मेंढकों की 
वर्षा के बारे में सुना है ? 





उ० : कहा जाता है कि मछलियों श्लौर मेंढकों 
की वर्षा हुई है । पिछले १६०० वर्षों से ही 
ऐसा सुनने में आया है। ऐसी वर्षा कोई 
सत्तर बार देश विदेशों में हो चुकी है। 

विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं, कि तेज हवा या 
पानी के साथ-साथ मछलियों, मेंढकों भ्रथवा 
बवंडर और भी वस्तुभों को जो उस समय 
नदी में होती हैं ऊपर उड़ा ले जाती है। श्र 
फिर वह वर्षा के साथ नीचे भ्रा जाते हैं ।. 

इस प्रकार की विचित्र वर्षा की दो 
घटनाएं भ्रमरीका में घटित हुई । पहली 
घटना ३० ०ई० में घटी । वर्षा दक्षिण केरो 
लीना की एक नदी से ३,४ मील की दूरी 
पर हुई थी । कहते हैं कि इस वर्षा में बहुत 
ग्रधिक मछलियां बरसी थीं। परन्तु इस नदी 
में बहुत थोड़ी सी ही मछलियां थीं। इससे 
प्रनुमान लगाया गया कि, बादल श्ौर हवा 
इन मछलियों को भ्रपने साथ काफी दूर से 
उड़ाकर लाए थे। 

इस प्रकार की दूसरी प्रसिद्ध घटना 
झ्रमरीका केरोहड भ्रायलेंण्ड' में घटी थी । यह 
वर्षा १४मई सन १६००६. में हुई थी । कहते 


गिरी थीं कि लोगों ने बालटियां भरभर कर 
उन्हें बेचा था। यह मछलियां बहुत ही 
छोटी कवई मछलियाँ थीं । 

ऐसा नहीं है कि यह वर्षा केवल भ्रम- 
रीका तक ही सीमित हो । इस प्रकार की 
वर्षा की खबरें सारे योरोप से मिली हैं। 
इनमें से सर्वाधिक ब्रिटेन से । कहते हैं कि 
ब्रिटेन में इस प्रकार की सत्रह बार वर्षा हो 
/चुकी है । श्रोर सोलह बार शेष योरोप के 
देशों में | अभी कुछ वर्ष पूर्व ऐसी ही वर्षा 
की खबर जापांन से भी मिली थी । 
६९६७६५६५६५६७६७६४६७६७४६४६४६४७६७. 
प्र० : प्रेशर कूकर में सब्जी शीघ्र क्‍यों गल 
जाती है ? । 


ह3445५40-4- 0: >ज 2-०० दिए 7२ 5 2: ल्‍+-* के ८ घट 
उ० : किसी द्रव पदार्थ के उबलने की क्रिया 
वह होती है जब सारे द्रव में से होकर भाप 
बननी शुरू हो जाती है श्रौर द्रव के भीतर से 
होकर भाप बुलबुले बनकर ऊपर की सतह 
पर श्राने लगती है । किसी भी पदार्थ को 
शीघ्र उबालने के लिये या तो उसका दबाव 
बढ़ाना पड़ेगा ग्रथवा उसके तापमान को बढ़ाना 
पड़ेगा । यदि दबाव को बढ़ाया जाये तो 
उबलने का तापमान ऊंचा हो जाता है और 
दबाव घटाया जाए तो उबलने का तापमान 
नीचे आ जाता है । आमतौर पर पानी के 
उबलने का तापमान 00*0 या 2!/2"+ होता 
है और वायुमण्डलीय दवाब १४वर्ग इंच होता 
है।आपने श्रमुभव किया होगा कि पहाड़ों पर 
सब्जी दाल भ्रादि समतल जगहों कि श्रपेक्षा 
देर से गलती है, जबकि पानी हमें वहां पर 
भी उबलता हुआझा नजर श्राता है। हम 
जितना ऊँचाई पर जाते जायेंगे वायुमण्डलीय 
दबाव कम होता जायेगा भ्रौर उसी कारण, 
पानी के उबलने का तापमान भी कम होता 
जायेगा । समतल जगहों पर 000 पर पानी 
उबलना शुरू हो जाता है झौर भ्रामतौर पर 
पहाड़ों पर 700 पर ही पानी उबलना शुरू 
हो जाता है । पहाड़ों में प्रेशर कूकर भ्रत्यन्त 
लाभदायक सिद्ध हुआ्ला है क्योंकि अधिक 
दबाव बढ़ा सकने के कारण उसमें हम 
पानी के उबलने का तापमान 20*0 तक 
पहुंचा सकते हैं । प्रेशर कु कर एक बन्द 
बतंन होता है जिसके ढक्‍कन में एक रबड़ 
आऔर एक बंल्व लगा होता है । यह रबड़ इस 
बतंन को वायु रुद्व बना देता है । इस ढक्‍्कन 
में एक नली भी होती है जिसमें से भाप 
निकल सकती है । इसी नली पर वजन रख 
प्रेशर कूकर का दबाव घटाया-बढ़ाया 
जा सकता है। ७ ' 


४५ इन नजठ >ील उपनोजिच्तान का 
से ही ऋहलवाई है, देशिबये, व्टीवाना “3 248 


ब्यमके ? भीड़ के दिल में क्या है ? 







ऐप स्क्‍्सचौँन के साम; 
._ प्रार्थियों की भीड़ 






0८८९ 
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यहलोगक्या याहें ३ £ 
हमसे युनो 4] 


2 24% 





मोटर साइकिल द्वारा घवाई कूदने 
वाले का करतब देखती भीड़ 











सुन्दर युवती के घरके-सामनेसे - 


मल मिका  आ  2। जडी-बूटियां और दवायें नेचने नाला फुटपाथिया 
ग्रुजरता नवयुवको की मी; 


मनमेनान की नात सुनती भीड 







0890. 23... 





अपने अधिकारों की मांग करती नारियों व्य् लबूस 
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अन तो मान जाइये कि 
-- भारी में महान शक्ति है 


के 









.._ एक अलोक प्रिय नेता हि मम यी 8 हु 
_ लनता से वोट मांगता हुआ ८452 १ 20:0/0/0 कई फैक्टरी मेंनेलर 
या 23 रा अत 2 कक हा (65 री का घेरावकरती मनदूरों की भीड़ 
(65% (४ र ष 
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पड यह आप जान गये ? 


उकी वालों के यहां मुफ्त रवाना खाने की ललक 













मर पास एक श्रार एसा 
जादू है जिससे तुम्हारी 
लाश ही मिलेगी । 





दुकान से खरीदे हुए 
जादू ! 
उनसे मैं तो डर गया 





हा 


मैं भ्रपने जादू से तुम्हें खत्म कर दूंगा 



















ओर अपनी मुद्ठी विचर्मन 
उस जंगली पाउडर से भर 
| लेता है जिससे मनुष्य 
को लकवा, मार जाता है 











वह पाउडर को फंन्टम 
की तरफ फंेकता है 













भ्रब तुम्हारी 
मौत आई है । 






 विचमंन यह तुम्हारी ग्राखिरी चालाकी है। 
5 ओर वह पाउडर के नीचे लेट जाता है 


तुम जिन्दा नहीं रह सक 


फन्टम 












राजकुमार अजीज, अ्रब 


“आर यह घूसा उसके 
तुम बाहर निकल आग्रो 


दादा जी के बदले में 
जिनका तुमने हीरा 
।चुराया ! 











ऊह "मैं इसका दोस्त तो नहीं 
हूं परन्तु इसने मभे बेवकफ 
बना ही दिया 









यो हर घूसे के साथ 
खोपड़ी का निशान । 






तुमने जंगल में पीछा किया ॥ 
था, विचमन 





एक गरीब किसान को यह अपने खेत ड़ नर झौर इसे बेचकर वह प्रगर यह श्रसली है तो 
>०० हैः प् ँ ऐ 
मिला था । 'श्रौर इसकी कीमत एक कि 202; उसे इसकी कीमत प्रव- 
राजा के पूरे राज्य के खजाने के .: अनवाना चाहता है” | इय मिलेगी तम तक 
47१५3 है कब गौर अपनी पोती का हि 
बराबर है । हक # पटल भा व हिल, में कोई भ्रजनवी दीखते 
है ह्‌ हो “भर “तुम हो कौन ? 





“3 जज दी 


भगवान, तुम्हें श्ौर तुम्हारे 
गांव को इस पंसे से खुशियां 


9 * 


तीन चोर 







8 4 ++ 8, ॥! ग्ढू 
मैं तुम तीनों को ॥7१८४ 
उम्र कंद देता हूं.» 





आत्स हत्या (पृष्ठ १८ से श्राग ) 
क्योंकि उस नोट को सुमन्‍्त ट्क-ट्क किये 
डाल रहा था। उसकी लाल-लाल ज्वाला 
उगलती आँखों कों देख वह डरकर बोली- 
“सुमन्‍्त, यह क्‍या कह रहे हो, भया ? लक्ष्मी 
पर गुस्सा नहीं उताराजाता |” 

सुमन्‍्त ने उन फटे टुकड़ों को मुट्ठी में 
भींचकर मसल डाला और कहा--' किशन को 
ग्रभी भेजना, चाची, मैं ग्रभी उसे लेने 
जाऊँगा । 

द्वार की ओट से चन्द्रा बाहर निकल 
आई । बोली-'वह श्रावारा है, वद-चलन 
है, वह मेरे घर में पेर नहीं रख सकता पा 

सुमन्‍्त ने फटी-फटी ग्रांखों से उसकी 
और देखा, मानो उसे. पहचानता ही न हो । 
फिर धीर-गम्भीर भाव 'से कहा-घर 
जितना तुम्हारा है, उतना ही उसका भी हैं। 
रही आवारा होने की बात, सो वह ग्रभी 


आ्रावारा नहीं हुआ है । किन्तु यदि तुम्हारी 


सोहबत में रंहा, तो निएम्चय ही झ्रावारा हो 
जायेगा । 





बंगाला के तारे को चुराने वाले 






०] 








मैंने नहीं देखा । 


















कण ४० हमारा 
नया घर |. 


26608 


रे 









ब 





रीना को अच्छी तरह + 
जानते हैं ।. 





है 


चन्द्रा की सारी देह में मानो आग लग 
गई । तड़पकर बोली -- 'प्रपनी बेजबान पत्नी 
को भूठ-मूठ कलंक लगाते तुम्हें लज्जा नहीं 
झ्राई ? मुझे बदचलन कहने से पहले 

“मेरी जबान कटकर क्‍यों नहीं गिर 
गई, यही न?” सुमन्‍्त ने हँसकर कहा-- 
“महारानी, तुम्हारी जबान की मिठास से मैं 
भली-भाँति परिचित हो चुका हूं । उसमें भ्रब 
झ्ौर श्रमृत घोलने का प्रयत्न मत करो । सुन 
लो कान खोलकर कि किशोर यहीं रहेगा, 
इसी घर में ! श्ौर जेसा व्यवहार तुम नन्‍हे 
के साथ करती हो, वसा ही उसके साथ 
भी करना होगा; नहीं तो «याद रखना, मैं 
तुम्हारे नन्हे को घर से निकालकर आवारा 
बना दूंगा । 

चन्द्रा ने तड़पकर अपने अन्तिम अस्त्र 
का प्रयोग किया | कहा--“यदि वह इस घर 
में आयेगा, तो मैं अपने नन्हे को मार, स्वयं 
ग्रात्म-हत्या कर लूँगी ।” 

सुमन्‍्त ठठाकर हँस पड़ा । कहा: 
“तम्हारी आत्मा शेष है ही कहां, जिसकी 
भ्रब हत्या करोगी ? उसकी तो तुम नित्य 


५८५५२ 
2 2 प्र 
!। ल्‍ " ः 


क्योंकि वह भ्रपनी बच्ची 


यह पत्थर अमेस्‍्टडन में. 
कटा हुआ लगता है *> 


इतना बड़ा आज तक 


दादा जी ने मुझे कहा था कि अगर 
मैं तुम्हें ढूढ़ लू तो सब ठीक हो 
जायेगा । इनको कंसे यह मालम 
' हुआ । गअ 


ह 
५ 

न्छ् कर ! 22/५५ 
“2685 | 


“45 ४५॥-८ 





मैं इसका 


नाम 'बंगाला ) 
/ का तारा 255 कि 


























;| दुनिया का सबसे बड़ा 
हीरा इसका अपना ही 
'एक इतिहास होगा । 


४१ 22 


४2 पिला 


सौ-सौ बार हत्या किया करती थीं, जब कि 
तुम दो अबोध बालकों में भेद किया करती 
थीं; किसी की बाल-सुलभ चपलता पर प्रेम 
उमड़ने पर भी जब तुम श्रपनी आत्मा का 
गला घोंट, उसका निरादर कर दूसरे से स्नेह 
करती थीं। कुढ़-कुढ़कर आत्म-हत्या तो 
बहुत कर चुकीं, भ्रब हँस-हँसकर जीना भी 


सीखो | आग्रो मिसरानी माँ, चलें ।' ७ 





डे ० दिनों में अंग्रेजी बोलना 
सीखो 


ग्राज के युग में प्रंग्रे जी पढ़ना आसान 
है परन्तु बोलना कठिन है परन्तु इस 
पुस्तक को साधारण पढ़ा-लिखा व्यक्ति 
पढ़ कर बहुत जल्दी श्रंग्रेजी बोलना 
सीख सकता है। हजारों व्यक्ति इस 
पुस्तक को पढ़ कर लाभ उठा चुके हैं । 

मुल्य : 0 रू. 
वी.पी.पी. द्वारा पुस्तक मंगाने का पता:- 

“फिल्मदीप' कार्यालय (42) 


नई दिल्‍ली-009 
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सन २१८३-भारत खनिज निगम ने ग्रपना 
कार्य क्षेत्र अपने तारा समूह के दूर के तारों 
तक फंला लिया था । प्रतिदिन दर्जनों अंतरिक्ष 
यान विभिन्‍न तारों के लिये उड़ान भरते 
और दर्जनों पृथ्वी की ओर लौटते | इस याता- 
यात को सुचारू रूप से चलाने के लिये भारत 
सरकार ने पृथ्वी से दो प्रकाश वर्ष दूर एक 
विशाल ग्रन्तर-नक्षत्रीय-यान जंकशन अंतरिक्ष 
में स्थापित कर रखा था। दो प्रकाश वषं दूरी 
वही होती है जिसे एक यान प्रकाश को गति 
से (लगभग तीस लाख किलो मीटर प्रति 
सकिड) दो वर्ष में तय कर ग्रथति ३००००० 

६००६०० २४” ३६५ किलो मीटर दूर 
इस विशाल जंकशन पर मानव तथा यंत्र 
मानव दोनों काम करते थे। यहां से रोज 
बीसियों विशाल अंतरिक्ष यान तारा समूह में 
अपने-अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ते और 
बीसियों खनिज से लदे यान प्रुथ्वी की प्रोर 
कच करते। जंकशन के इन्चाजं सेना के रिटायडं 
जनरल राँबिन शाह थे । इस समय जंकशन पर 


नीरसता छाई है, ऐसा लग रहा है जसे हड- . 


ताल हो गई हो । न कोई यान उतर रहा है 
न कोई उड़ रहा है। जंकशन के इतिहास में 
पहली बार ऐसा हुश्रा है । सचमुच ही कोई 
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प्रापात्स्थिति उत्पन्न हो गयी है, तभी ज०, 
रोबिन शाह ने तीन अ्रति आवश्यक श्रादेश 
तुरन्त लागू करने के लिये' जारी किये हैं । 
१. जंकशन पर सारा काम तुरन्त रोक दिया 
जाये जो चीज जहां पड़ी है वहीं पड़ी रहें । 
कमंचारी अपने-अ्रपने केबिनों में जायें। 
२. कोई यान जंकशन पर नहीं उतरेगा, न 
जो पहले ही उतर चुके है वह उड़ेंगे, श्रर्थात 





है 
). ॥॥॥ 









न ही कोई जंकशन में प्रवेश करेगा न हीं 
प्रस्थान । 

३. भारत सरकार के अंतरिक्ष गहइती यान 
में भारत यंत्र मानव निगम के चेयरमंन 
डाक्टर भटनागर तथा यंत्र मानव मनोविज्ञान 
डा० सुधा को शीघ्र से शीघ्र जंकशंन पर लाने 
का प्रबन्ध किया जाये । [इस विषय में भारत 
सरकार तथा यंत्र मानव निगम को श्रापा- 
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त्कालीन संदेश भेजे जा चुके हैं | । 

डाक्टर सुधा कभी पृथ्वी छोड़ कर 
अंतरिक्ष स्टेशनों या दूसरे ग्रहों पर नहीं गयी 
थीं न ही उनकी कभी जाने की इच्छा रही है । 
वास्तव में उन्हें अंतरिक्ष युग की घरेल लड़की 
कहना उचित होगा । अंतरिक्ष जंकशन पर 
शात्रिभोज के समय उसके तने हये अधेड़ 
चेहरे से साफ पता लगता था कि वह खुश 
नहीं है | अप्रत्यक्ष रूप से उसने ज० राबिन 
शाह पर व्यंग्य किया भी कि वे फिजल 
छोटी-सी बात पर आसमान सिर पर उठा रहे 
हैं। डा० भटनागर भी कोई विज्येप उत्साहिक 
नजर नहीं आरा रहे थे । रात्रि काभाजन सबने 
तनाव के वातावरण में तथा अ्नमने भाव से 
किया । भोजन के तुरन्त बाद ही मीटिंग की 
व्यवस्था थी । रॉबिन शाह ने अपने गंजे सिर 
पर हाथ फेरते हुए कहना आ्रारम्भ किया, 
“डाक्टर भटनागर तथा सुधा जी, यह एक 
अजीब कहानी है लेकिन मैं पहले झाप दोनों 
को धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि आप हमारे 
बुलाने पर प्रथम गइती यान से ही चले आये 
जबकि हमने कारण भी स्पष्ट नहीं बताया' 
था । खेर समस्या यह है कि हमारा एक 
यंत्रमानक गायब है । हमने सारे काम रोक दिये 
हैं। जब तक यह यंत्रमानव नहीं मिलता 
काम शुरू नहीं होगा । उसे खोजने में हम 
ग्राप ज॑से विशेषज्ञों की सहायता चाहते हैं | 
जज 

डाक्टर सुधा जो पहले से ही चिढ़ी थी 
बात काट कर बोलीं, “एक यंत्रमानव गायब 
“होने पर यह हब्वा क्‍यों खड़ा किया गया है 
मुझे तो समझ नहीं आता कौन सी झाफत 
ग्रागई है ! श्रोर उसे ढूँढने में कठनाई ही 
क्या हीं सकती है ? 

जनरल का चेहरा तमतमा गया, अगर 
मिलिट्री में होता तो .सुधा को कोर्ट मार्शल 
करवा देता, “फिलहाल अपनी भेंप व रोप दबा 
कर बोला, “बात यह है कि वास्तव में एक 
तरह से हमने खोज लिया है उसे । मुझ पूरी 
बात बतानी पड़ेगी । कल एक माल यान 
हमारे जंकशन पर उतरा था। उसमें दो यंत्र- 
मानव हमारे लिये आ्राये थे । बासंठ प्लौर 
यंत्रमानव भ्रौर स्टेशनों के लिये थे । हमारे 
स्टेशन का पहले का आया एक यंत्र मानव 
हाजिरीके लिये नहीं पहुंचा । हमने सब जगह 
खोजा, नहीं मिला| फिर उस माल यान की 
हमने तलाशी ली जिसमें ६२ यंत्रमानव लदे 


ये। हमने गिनती की तो ६३ निकले। मतलब . 


साफ है कि हमारा खोया यंत्र मानव उनमें 
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सुधा ने व्यंग्य पूर्वक कहा, “हां तो 
६३ वां यंत्रमानव श्राप वाला है । उसे 
रखलो इतनी साधारण-सी बात ! 

“लेकिन हमें यह कंसे प्रता लगेगा कि 
कौन सा ६३ वां है ? जनरल ने कछ तेज 
स्वर से पूछा । 

कमरे में चुप्पी छा गई । दीवार की 
ग्रणुचालित घड़ी की किट-किट की प्रावाज 
गूंजती रही । सुधा धीरे से बुदबुदायी जेसे स्वयं 
से कह रही हो, “बड़ी ग्रजीब बात है । ग्ररे 
६३ में से कोई सा भी रखलो। क्या फर्क 
पड़ता है ? बस इतनी से बात के लिये हमें 
खरबों.मील दूर बुलाया !” सुधा और भी 
कुछ कहती परन्तु डाक्टर भटनागर ने हाथ 


2 को 2 आन त अवैन्त कक +काः कर शथ्वोलने लगे. ॥ 


“डा. सुधा यह एक गुप्त बात थी । ग्रब तक 
इतनी गुप्त कि निगम में हम दो तीन व्यक्ति 


ही इस बारे में जानते थे | तुमसे भी गुप्त 


रखी गयी थी। बात यों है कि इस जंकशन पर 
कुछ ऐसे यंत्रमानव प्रयोग किये जा रहे हैं 
जिनमें यंत्रमानवों का प्रथम नियम पूरी तरह 
अंकित नहीं है ।” [प्रथम नियम--यंत्रमानव 
भ्रपनी क्रिया अथवा निष्क्रियता से मानव को 
हानि या भ्राघात नहीं पहुंचने देगा । ] 


सुधा की प्रांखें फेल गयीं, “क्या मतलब, 
प्रथम नियम अंकित नहीं है ? 

डाक्टर भटनागर ने उत्तर दिया, “सर- 
कार ने हमें ग्राज्ना दी थी ऐसा यंत्रमानव 
बनाने के लिये, हम क्‍या करते ? 

सुधा गुस्से में भरी उठ खड़ी हुयी, 
“आपको पता है यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध 
है? अंतर्राष्ट्रीय समभोते के अ्रनुसा र बिना तीन 
यंत्रमानव नियमों को उनके पासीड्रान मस्ति- 
ष्कों में गहरे अंकित किये यंत्रमानव नहीं 
बनाये जा सकते । यदि इस बात का पता 
लग गया तो निगम पर मपंतर्राष्ट्रीय प्रदालत 
में संगीन मुकदमा चलाया जा सकता है। 
भारत की राष्ट्रसंघ में भत्संना की जा सकती 
है । स्वयं हमारे ही देश के लोग भड़क 
जायेगे । लोग तो वंसे ही यंत्रमानवों से आ्रातं 
कित रहते हैं । इन तीन नियमों के कारण 
ही यंत्रमानव हमारी सेवा कर रहे हैं | प्रथम 
नियम अंकित न करने का मतलब, वह चाहे 
तो हमें हानि पहुंचा सकता है। हम तीनों 
को यहां आकर मार सकता है । इस जंकशन 
पर कब्जा कर सकता है । ऐसे-ऐसे यंत्रमानव 
कुछ और हों तो हो सकता है मानव जाति 
को ही गुलाम बना लें । आखिर यह नीच 
कार्य किया किस लिये गया ? 


जनरल ने कंधे से दबा कर सुधा को 
बेठाया श्रौर फिर सुधा की ओर मुंह करके 
बोले, “मैं बता रहा हूं, हमें ऐसे यंत्र मानवों 
की ग्रावश्यकता पड़ी इस जंकशन पर । हमारे 
लोग जंकशन की उड़ान पट्टियों पर काम 
करने जाते हैं । अंतरिक्ष में थोड़ी बहुत गामा 
किरण तो रहती ही हैं।इन थोड़ी बहुत गामा 
किरणों से मानव को कोई विशेष हानि नहीं 
होती । हांज्यादा मात्रा में हों तो कुछ बिमा- 
रियां हो सकती हैं। पुराने ढंग के यंत्र मानव ' 
जिनके मस्तिष्कों में प्रथम नियम अंकित है 
वह रोड़ा बनने लगे | जैसे ही कोई कार्यकर्ता 
बाहर जाता तो यंत्र मानव उसे खींच कर 
प्रन्दर ले भ्राते क्‍योंकि उन्हें तो बस यह 


| | क्‍ 
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पता है कि गामा किरणे नुकसान देय हैं। प्रथ म्‌ 


नियम के कारण मनुष्य को बचाना उसका. 


प्रथम कतंव्य हो जाता है । इस प्रकार यहां 
काम ठप्प होने लगा । किसी को काम के लिये 


बाहर भेजना कठिन हो गया | कभी-कभी ' 


गामा किरणों की तेज धारायें भी बहती हैं । 
गामा किरणें स्वयं यंत्रमानव के लिये घातक 
हैं, वह पासीड़ान मस्तिष्क को जला डालती 
हैं। किसी मनुष्य को बचाने के लिये एक दो 
यंत्रमानव गामा किरणों के तूफान में दोड़ 
पड़े और जलकर नष्ट हो गये। करोड़ों की 
हानि हुयी । मनुष्य को तो ज्यादा से ज्यादा 
एक दो दिन के लिए बीमार ही कर सकती हैं 

ह किरणें। इन किरणों से हमें यहां कुछ इस 
प्रकार केयंत्रमानवों की ग्रावश्य क ता पड़ी जिनमें 
प्रथम नियम पूरी तरह अंकित न हो ताकि 
मानव कार्यकर्ता भी काम कर सकें और॑ वे 
स्वयं भी सुरक्षित रहें । जनरल के चेहरे पर 
पसीना छल-छला आया । अ्रब तक सुधा का 
क्रोध कुछ शांत हो चुका था परन्तु तनाव की 
रेखायें ग्रव तक चेहरे पर अंकित थीं । सुधा 
नेजनरल से पूछा, “ग्राप उन ६३ यंत्रमानवों 
से पूछ तो सकते हैं कि किसने यहां काम 
किया है ? जनरल ने निराश स्वर में कहा, 
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“पूछा तो था । सारे यही कह रहे हैं कि वह 


. नये हैं, किसी ने यहां काम नहीं किग्रा है । 


जाहिर है कि उनमें से एक भूठ बोल रहा है, 
वही हमारा खोया बेटा है।।. | 

सुधा ने एक और नुक्ता निकाला, “यंत्र 
मानवों पर नम्बर तो लगे होंगे । उन नम्बरों 
से'पता लग सकता है, सीरियल नम्बर । 

इस बार भटनागर ने उत्तर दिया, 
“नहीं । जबसे हमने बिना प्रथम नियम के यंत्र 
मानव बताने शुरू किये क्रम संख्या डालना 
छोड़ दिया ताकि वे दूसरे सामान्य यंत्र मानवों 
के साथ बिना किसी का ध्यान ग्राकर्षित 
किये भेजे जा सकें । मॉडल सबका एक है । 
बाहर से देखने पर कोई अन्तर नहीं लगेगा 
यह राका मॉडल के नाम से जाने जाते हैं । 
सामान्य मॉडल को हम राका-२ कहकर 
पुका रते हैं भ्रोर बिना प्रथम नियम वालों को 
राका-१० के नाम से। परन्तु यंत्र मानवों पर 
मॉडल की छाप भी नहीं डाली जाती ।' 

सुधा का पारा फिर चढ़ने लगा, “यह 
सारा काम बड़ा भ्रज्ीब किया जा रहा है 
जेसे चोर और डाक करते हैं। मानव जाति 
के विरुद्ध और अंतर्राष्ट्रीय समझौते का घोर 
उलंघन | ग्रगर ग्राप लोगों ने मिलकर यर 


० 


| 





गड़बड़-किया है तो खुद ही निबटो इसमें मैं 
क्या कर सकती हूं ? 


भटनागर ने समभाना चाहा, “बच्चों 
जेसी बातें न करो--हम कर ही क्‍या सकते 
थे ? सरकार ने गुप्त आदेश देकर हमसे 
बनवाया । क्या हम सरकार को इन्कार कर 
देते और लायसेंसों से हाथ धो बंठते ? 

सुधा उठ खड़ी हुयी-तमक कर जाने 
लगी कहते हुये, “प्रब बड़ी थकावट हो रही 
है| मैं जरा आराम करना चाहती हूं और 
सोना भी-बाकी बातें सुबह तय करेंगे ।” 

सुधा के जाने के बाद भटनागर ने जन- 
रल की प्रोर देख झ्ांख दबा कर कहा, 
“इनकी बातों का बुरा न मानना रॉबिनशाह, 
यह जरा सनकी भ्रोरत है । पुरुषों से घोर 
घृणा करती है। भ्रधेड़ आयु होने को आई 
विवाह नहीं किया ।” जनरल भी उत्तर में 
मुस्करा दिया, फिर भौंहें सिकोड़ कर बोला, 
“भ्रपने विषय के बारे में जानती तो है न 
यह ? यंत्र मानव मनोविज्ञान ! 

डा० भटनागर हंसा, “जनरल, डाक्टर 
सुधा यंत्रमानवों को ऐसे जानती है जेसे 


जद कीफे अफणकणक नर, ५१) न 





_. ग्रापको याद ही होगा कि कुछ वर्ष पूर्व 
जब दिल्‍ली में टेस्ट हो रहा था तो खेल के 
बीच एक कुत्ता मैंदान में आया था । जिसके 
कारण खेल रोकना पड़ा था । खेल तभी शुरू 
हुआ जब उसे बाहर खदेड़ा गया । इस बार 
भी दिल्ली में टंस्ट होने वाले हैं, हमारे क्रिकेट 
के खिलाड़ियों को तो खेर टंस्ट की तंयारी 
करवायी ही जायेगी । हमारे दीवाने दिमागों 
में यह प्रश्न उठा कि क्‍या वह कुत्ता भी इस 
बार टेस्ट में भाग लेना चाहता है ? वह क्या 
तैयारी कर रहा है ? कया प्रोग्राम है 
उसका ? इन बातों का ख्याल भ्राते ही हमने 
अपने विशेष संवाददाता गोवर्धन को इन्टरब्यू 
लेने भेजा । भापको तो पता होगा ही कि हमें 
वेसे भी पागल कुत्त ने काट रखा है। 

वह फिरोजशाह कोटला ग्राऊंड गया । 
काफी देर ढूंढ़ने के बाद उसे वह काला कुत्ता 
एक पेड़ के नीचे हड्डी चबाता मिल गया | 
उसकी बांछे खिल उठीं--जाकर उस कुत्ते 
को नमस्कार कर उसने इन्टरव्यू लेने की 
इच्छा प्रकट की तो वह एक दो बार गुर्राकर 


इन्टरव्यू देने को तेयार हो गया। भ्रागे 


इन्टरव्यू पढ़ें-- 
प्रऋ--इस बार फिरोजशाह कोटला ग्राऊंड में 
इंगलेंड व न्यूजीलेंड से मंच होने वाला है, क्‍या 
ग्राप उसमें खेल के दौरान मंदान में भाग कर 
टेस्ट में भाग लेंगे ? 

उ०-जी हां, मैं पूर्णतया स्वस्थ तथा फिट 
हूं, अवद्य टेस्ट में बाधा डाल कर दर्शकों का 
मनोरंजन करूंगा । 

प्र०-ग्रापने क्या तेयारी की है ? 

उ०-मैं रोज सुबह-शाम फिरोजशाह कोटला 
ग्राऊंड के दो चक्कर लगा लेता हूं । श्रापको 
यह जानकर खुशी होगी ' कि मैं केवल तीन 
मिनट में ही सारे ग्राऊड॒ का चक्‍कर लगा 
लेता हूं । 

प्र०-अआपने पहले किन-किन टंस्टों में बाधा 
डाली । 

उ०--अ्रब तक मैं पांच टस्टों में 
डाल चुका हूं । एक बार जब रेडपाथ 
कर रहा था, एक बार गवास्कर की 


बाधा 
बंटिंग 
बंटिंग 


दीवाली के उपलक्ष में 





एक गए पत्ता 


के समय, एक बार विश्वनाथ की बंटिंग के 
समय, एक बार जब टोनीग्रीग बेटिंग कर 
. रहा था और एक बार मंकेंजी की बंटिंग के 
समय । ञ्आलापको याद होगा पिछली बार जब 
मैं मंदान में दौड़ा तो जोगाराव श्रौर जसदेव 
सिंह ने पूरे दस मिनट तक कमेंट्री में मेरा 
वर्णन किया था । मुझे विश्वास है कि आनंद 
जी डोसा के रिकार्डो में भी इसका वर्णन 
होगा । 
'प्र०-खेल में बाधा डालने के पीछे ग्रापका 
उद्देश्य क्या होता है ? 
उ०-खेल के तनाव को कम करना | मैं प्राय: 
तब दौड़ता हूं जब कोई बंट्समेन श्राऊट न 
हो रहा हो । मेरे कारण उसका कंसेट शन 
टूट जाता है और वह झाऊट हो जाता है । 
इस प्रकार खेल में तेजी झ्राती है । 
प्र ०-विदेशों में भी क्या कृत्त टेस्टों में भाग 
लेते हैं ? 
उ० क्‍यों नहीं-इंगलेंड के ला्डस ग्राऊट 
ग्रौर मेलबोत्त के ग्राउंड में कई चेम्पियन 
कुत्ते हैं। मेजबोन वाले कूत्त ने तो एक 


सिपाही को काट भी खाया था जब वह उसे 
खदेडने मंदान में गया । 

प्र«-क्या आपका भी कभी किसी पुलिस 
वाले को कालने का प्रोग्राम है ? 


उ०--नहीं साहब, हमारे यहां के पिच धीमे हैं, 
खेल भी धीमा होता है । लोगों में जोश व 
“गर्मी उतनी नहीं ग्राती । फलस्वरुप हमारा 
भी इतना जोश नहीं होता कि पुलिस वाले 
को काट खायें । 
प्र ०-अच्छा तो कुत्ता जी, इस देश में कुत्तों 
के टेस्टों में भाग लेने के क्या भविष्य हैं ? 
उ०-भविष्य बहुत उज्जवल है । मैं इस बार 


टस्ट म भाग लेकर रिटायर होना चाहता हूं 
ताकि नये कुत्तों को प्रवसर मिले। यदि 
योग्य पिल्‍ले मिल जायें तो मैं ट्रं निग स्कूल 
खोलने की सोच रहा हूं । 

गोवर्धन--प्रच्छा साहब बहुत-बहुत धन्यवाद । 


टिनकमीननिनननकि नकल कल अकबर नाररम अमर ाााा आंख 


_शबडा|डाडाडगागाराडाणबागगड़ 








कम, किंग, झटका.रिंग, लटका सिंह, खटका थिग श्री श्री 
१००४२ रौटन खटरी ग्रव फिल्म भी बनाने लग गये हैं| यह 
उन्हीं की फिल्म है | मटके में लोगों को तवाह करके ही श्रीमान 
को चेन नहीं ग्राया या हो सकता हे मफ्त के पंसे को ठिकाने 
लगाने का और कोई तरीका नजर न आया होगा । 


निर्दशक-एस. राम ग्रनाथन 
संगीत-खलिहान जी श्रनाज जी 
मार, डी, फिल्‍्मस का 


पात्र-परिचय-ग्रशोक कुमार-बिना नाथ, 
ऋषि कप्र-किचन-रोटन, परवीन बाबी-कद्दू 
ग्रजीत-पचपन, डा० श्री राम लागू--अ्रण्डा 


किसान पचपन का वेटा एक आदमी छरिया के चुटकुले सुन 
रहा था। एक चुटकुला सुन कर वह हंसा नहीं | घिसा-पिटा 
चुटकुला था| पुलिस पचपन के वेटे को छरिया का चटकुला 
सुन कर न हंसने के जुम में पकड़ लेती है। उस पर खन का 
इल्जाम लगता है । सच है छरिया को आशा थी कि चटकुला 
सुन कर वह हंसेगा,न हंस कर उसने छरिया की आशा का खन 
कर दिया था| सरकारी वकील विनानाथ पचपन के बेटे के 
विरुद्ध बहस करते हैं । पचपन वकील के घर जाकर उनसे 
विनती करता है कि उसके बेटे को वह बचा लें | परन्तु सरकारी 
वकील विना नाथ नहीं मानते | वह कहते हैं कि चुटकुला सुन 
कर न हंसना घोर जघन्य अपराध है | यह देश द्रोह से मी बड़ा 
जुम है । अदालत पचपन के बेटे को फांसी की सजा देती है। 


ज जा बेटा सूली पर 
भली करगे राम | 





- 
किसान पच्पन टूटे दिल से घर ग्ता है तो त्रपनी पत्नी को 
« छत्च्च्चैंटे के गम में मरा पाता है। इससे उसके दिल में आग मडक 


उठती है | वह इस सब हादसे का जिम्मेदार सरकारी वकील 


बिना नाथ को मानता हैं। इसलिये उससे बदला लेने का निउिचय पट 
करता है | वदला लेने के लिये बर्थ डे पार्टी वाले दिन वह बिना नाथ 
के लड़के टोपाल का अ्रपहरण करता है | हाल में बंठ दर्शक 
दिल ही दिल में पचपन को दुद्रायें देते हैं कि इसने पार्टी से 
पहले ही ग्रपहरण कर उन्हें बर्थ डे पार्टी के वोर करने वाले 
गाने से वचाया । एक और भी नुकता यह है कि फिल्मों में बदला 
की का एक हो तरीका है | वह है बच्चों का अपहरण 2 | 
हमारी फिल्मों में अपहरण करना सवकसे आसान काम है,सच 
। बे जामुन के मौसम में 4922 में पेड़ों से 
जाम॑न चराना भी नहीं होता | अप्रहरण से सारे घर में शौक छा 
24 





पचपन विना नाथ के वेटे कों किचन के नाम से पालता है | वह 
स्वयं भी गुण्डा वन जाता है और किचन को भी गण्डागीरीं 
सिखाता है | गुण्डा वनना भी फिल्मों में वड़ा आ्रासान है| हर 
लल्लू-पंजू जिसका जी करे गुण्डा वन कर घूमता है, पुलिस भी 
उससे भय खाली है । किचन भी चटकी नाम की लड़की के 
साथ मार-पीट करता फिरता है।लोगों को जेबें काटता है । ऋषि 
बेंचारे के पास और कोई चारा नहीं रह गया है | उसने देखा कि 
खेल-खैल में ग़रीफ लड़के का रोल किया वह उसे हिट न वना 
सकी|जहरी ला इंसान में झल्ले का रोल किया, वह फिल्म भी 
पिंट गईं । राजा फिल्म में मी ऐसे ही नर्म लड़के कां रोल किया, 
वह भी नहीं चली । तो अव वेचारे ने सोचा कि चलो गुण्डा वन 
कर हो देखा जाये, शायद हिट हो जाये | फिर वह हर फिल्म 
में जनियर गुण्डे के रूप में ग्रायेगा।पर लोगों ने ५ 222 को 
गुण्डे के रूप में भी पसन्द नहीं कियां। 
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पु किचन को एक दिन चोट आती ' 
प 2 488. 2008 है । डाक्टर उससे फोस नहीं लैत 
96 है कि अपने पसीने की कमाई के दस 4: ला तः 
ह रजिस्टर में उसके नाम दस रुपये .2हं> ॥ # 
2 तो उसे शरीफ बनाने के लिये फिल्म ले अर्ज 6: 
/' 99.4 अपनाते हैं, और फिल्‍मी डाक्टर तो दया का न्षु 
हक. निदान होता ही है। वहतो इन गुणों में ई३बर को मा 
४. है| हर फिल्म में ऐसे परमात्मा रूपी डाक्टर के दशन 
-- होते हैं! हमें तो ऐसे डाक्टर मिलते ही नहीं, जितने / 
मरीजों की खाल उतारने को तत्पर मिले । आपको ऐसा * 
; मिलें तो सूचित करिये। 


७ >> अल 
जज सा बे 
्ज् ज्ज्ज््य्ड 
हसन 
छू >खट श्ज््् 


>> |//७//)१/ 























क्‍ ॥ 220 अव किचन मैहनत मजदूरी करता है। इस प्रकार दस रु 
० नल ७882,“ से कमा कर डाक्टर को देने जाता है। डाक्टर है 8० की मां) 

22 “5 (८८ 42 अर जज, ) डाक्टर का वेटा रौटन समझ लेती है # डाक्टर किचन से कः 

>> उ्ज7्5362, 5 कक शक 9; - है कि वह उसके वेटे रौटन के रूप में उसी के पास रहे 4 

८2 202 ऐ#7: तो उसकी मां के बाल गम में सफेद हो जायेंगे और उसे खिऊ 


क। खर्चा उठाना पड़ेगा । डाक्टर अ्रडा का बेटा रौटन दि 

म॑ एक वार चुल्लू भर पानी में डब कर मर गया था। डाइ 

ने सदमे से वचाने के लिये मां को यह बात नहीं वता रखी 

ग्रव रोटन डाक्टर अंडा के बेटे के रुप में वहीं रहने ल 

डाक्टर क्रे एक दोस्त कनोहर की लड़को कद्दू विलायत 
आतो है । 


भाई जी, यह बलेक से 
आई है ? 
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लत में उपले पाथने की उच्च शिक्षा ग्रहण करने गई $/॥, 
थो | जव वह आती है तो एयर पोर्ट पर गोज्ञ गप्पे खाने की 
जी है । एक गोल गप्पा उसके मुँह से छट जाता है,रौटन।/ 
क कर उसे पकड़ लेता है और दोवारा मेँह में डाल देता 
कहदू इस घटना से रोटन पर रीझ जाती है। दोनों आपस ९ 
मलते रहते हैं । युगल गान गा कर लोगों को वोर करते हैं। ॥ 
का प्रेम देख उन्हें ग्धिक युगल गान गा कर गला खराव होने 
चाने के लिये डाक्टर अंडा उन दोनों की शादी कह के गे 
कनोहर लाल से तय कर देता है। ठीक सगाई, | है! 
दिन पचरपन आता है । वह कनोहर लाल को रौटन की 
लियत बता देता है । कनोहर शादी तोड़ देता है।रौटन 
[रा फुटपाथ का मालिक बन जाता है | जेबें काटनी शुरू 
तो है,मार पीट करता है । एक बार किसी से मार पीट में 
घन खन करता है, खून का इल्जाम रौटन पर लगा देता है। 
ने पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। खन का म॒कदमा 
चलने वाला होता है।. 7 


ग्ब पचपन जाकर बिना नाथ को बताता है कि रौटन त्र्थात 
क्रिचन उसी का खोया लड़का टोपाल है। वह चाहै तो उसे 
बच्चा सकता है|उधर किचन ठहरा हिन्दी फिल्मों का हीरो और 
पुलिस का रोल तो प्रायः जोकर ही करते हैं । वह पुलिस वालों 
की पकड़ से ऐसे छट जाता है जैसे हमारे हाथ से साबुन की 
टिकिया छट जाती है । फौरन मोटर साईकिल पर सवार होकर >> 






वहां के लिये दौड़ पड़ता है जहां पचपन ने कद्द चटनी और 
उसी के एक साथी को कमरे में बन्द कर रखा है। (मोटर 
साईकिल वही है जो वारूद फ़िल्म मैं उसके पास थी । तब से 
उसी के पास है) वह उनको छुड़ाता हैं | अदालत में आकर 
खून का इल्जाम अपने सिर लेना ही चाहता है कि अदालत में 
किसी को छींक आती हैँ | वह रुक जाता हैं | पचपन को ख्याल 
ग्राता है कि छींक ग्राने के वाद कोई खून का इल्जाम अपने 
सिर ले तो वह सीघे बेकुण्ठ लोक को जाता हैं ।एऐसा पुण्य 


शगुन-लगन देख वह खून का अपराध स्वय स्वीकार करता हें । (5/07 













८ <+ब की... शीजकााा ] कु कबाल सेठी, सेठी फोटोज 
वजय कुमार सूद, 2486, भानु प्रताप सिह, 3/40,छोटा/ भ्रनिल कुमार कौशल, खरड़| |परस राम सनी, 8. हर ४२3 /०8. बल ०४६ ४०००३ पटियायां, “न 

शोपिंग सेन्टर, कोटा, 2। वर्ष, बाजार, श.हृदरा, दिल्ली, 6/ जिला, रूपनगर, ]9 वर्ष, 6, ४ 2० कशय हु सृत की मनन्‍्दीं कासंगज, ॥5 जाता थे केदया मन 

मस्त रहना, मजाक करना, वर्ष, नकल उतारना, दीवाना, क्रिकेट खेलना, दीवाना व प्रन्य॒.रोहतक (ह ० २४5 २. 'बर्ष, छिकेट शेजता कार्ड आकओ ह न मिठाई 
' दीखना और आआरावाराप्नों पढ़ना, ग,ने गाना व फिल्मों में किताबें पढ़ना व चिलली जैसी दीवाना पढ़ने का जोश दूसरे' वर्ष, क्रि ५ काना 

के हे थ रहना । काम करना | एक्टिंग करना । व्यक्तियों में पहुंचाना । बॉलिन दवा) 






है ब 

ध्क है ही है “न -डपफ्पए 5 
राजन आर भाटिया, 82 प्र, शाम लाल शर्मा, राज एन्‍्ड्र के. | प्यम बिहारी, म. न. 267,[ रवीन्द्र कुमार अग्रवाल, 9/23,- प्रमोद परम ० 22०/२० (५ >-485: ०2: दर मत 
गोविला रोड चेग्बर बोगा, | जैतोमन्डी, कपास पर बैठकर | चमन गली हाथरस, 4 वर्ष, बाग मुजफ्फर खाँ, आगरा-28 (खान) डीस्टल न.- हे बालू फिल्म केक ८ बना 
५ बष, फिल्म में काम करना. दीवाना पढ़ना, पत्र मित्रता के | दूसरों के मुह की तरफ देखकर 2 वर्ष, देशी विदेशी का * कालेज कक (म. प्र.) कर | कक इक 73 ” को धन 
दीवाना हाथ में लेकर भ्रचार, साथ पिलपिल साहब से प्यार! उनसे भीख मांगना, व दीवाना व लड़कियों से पत्र-मित्रता वर्ष, संपादक द्वारा गई. सु ट ' 
5 हु  करना। पढ़ना । करना। ५ ग्रस्वीकृत रचनाश्रों को जोड़नों । बहन बनाना । 
करना । प ४ इना[। । 












५२ $ 4 रू कर ५ पं पु 2) है. 
प्रदीप कुमार राजेश, एम. पी. ! विनोद कुमार गोयल, पौलीबगा , कमल कुमार चोपड़ा, 600| ४ डा अरविन्द कुमार “भावुक', वर्मा! महेश कुमार फेरवानी, 5, साधु 
द्विवेदी रोड, भागलपुर, 2० | 335803, 8 वर्ष, शतरंज | ]| 4 त्रिननर, 20 वषं, बाजार, भ्राष्टा, 5 वर्ष, स्कूटर | स.ड़ी स्टोर, रेलवे रोड, रोह- , नगद, 5 वर्ष, क्रिकेट खेलना! 
बष॑, पत्र मित्रता, फोटोग्राफी खेलना, दीवाना के कलाकार | संगीत, लेखन, चिकित्सा व 








भगवानदास चन्दवानो, 







चलाना, दीवाना पढ़ना, बाल तक, 8 वर्ष, क्रिकेट खेलना, (तथा दीवाना पढ़ना और |: 
करना व घर पर बैठकर दीवाना . चिलली साहब की झछादी में अभिनेत्रियों के साथ रहकर जमाना, हवाई जहाज म॑ यात्रा , गांने गाना, पत्र मित्रता, शायरी * राजेश खन्‍ना की फिल्म में रह | 
करना । | 


बढ़ता । : शामिल होना । फोटो खिंचवाना। 












करना । कर शूटिंग करना । । 
छह या... था. शा. "रेशम, नया. उयलमाक,  आकताा8,.. कमा... अादनताक . सायमाहाक, 


दीवाना पेन फ्रेंड्स क्लब % भेम्बर बन कर पेन फ्रेंडशिंप के 
कालम में भ्रपना फोटो छपवाइये । मेम्बर बनने के लिए कूपन भर कर 
प्रपने पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ के साथ भेज दीजिए जिसे दीवाना «» 
तेज साप्ताहिक में प्रकाशित कर दिया जायेगा। लिफाफे के कोने पर 
'पेन फ्रेन्ड” लिखना व फोटो के पीछे प्रपना पूरा नाम लिखना न भूलें। 


हमारा पता : दीवाना ८-ब बहादुरशाह जफर सार 
नई दिल्‍ली-११०००२ 





लशन कुमार शर्मा, जनता अ्रनिल कुमार गहलोत, 87, 
ट हाऊस, नया बाजार, फर्स्ट पोलो राम भवन, जोधपुर डववाली, 
हारनपुर, 6 वर्ष, दीवाना (राज.), 9 वर्ष, फुटबाल 
इना, फिल्‍मी फोटों मंगवाना खेलना, पढ़ाई करना, और 
दि। 


अशोक कुमार गरोवर, मण्डी श्रमृत पाल सिह ढल, 7/8: ! ल्स्ि 
मेन रोड, जिला रमेश नगर, न. 5, 5 वर्ष ४ कुपया अपना नांस व-पता हिन्दी | में साफ-साफ ॥। 
सिरसा, 5 वर्ष, पत्र मित्रता लड़कियों से मित्रता करना, 


करना, दीवाना पढ़ना और. लड़कों से दर रहना भ्रौर | नाम 
सिनेमा देखना | पिक्च रें देखना । 


5 
दीवाना पढ़ना । 











